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ह रचक औीर पूर्वज, ऋषियोंका गीरव बढ़ानेमें 
ह उत्साही पाता हूं। यद्यपि यह अनुबाद ऐसा (६ 
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प्रिण्टार--सी रामनारायण पाल 
७४ नं० तुलापद्टौ बड़ाबाजार कलकत्ता । 

प्रकाशक--श्रौलच्मणप्रसाद सुकुल वैद्य और चेत्रपाल शरा 

५८ १४ नं० हंसपोखरलेन्‌ बड़ाबाजार कलकत्ता । 
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सूचना । 


पाठकींको भ्यान रहे कि इसके दितीयाध्यांयमें ७६ और 
८४ एछके बोचमें एक फामके केवल अङ्क गड़बड़ हो गये हैं सूल 
और अनुवादमे कुछ विभेद नहीं पड़ा. अतएव इष्ठ त्रुटिके १ से 
लेकर ८ तकके अङ्गो पर संदेह न कर । ठ 
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प्रिय पाठकहन्द ! इससे अधिक मैरेलिये: इर्षका समयको - 
नें आदेगा कि झांज चिरनिट्रित भारतवासियोंको उठकर 
संभलते देखता इं और उन्हें डन रल्लॉको खोजमें मग्नपाता हूं 
जो कि उनके पूर्वजोंने अपनो सन्तानके लिये अनेक कष्टीसे 
सञ्चित किये थे परन्तु यदि वह रत्न परके होते तो मैं समंभतां 
इं कि पहले तो अर्थ-लब्धंकोंके सन्मुख उनका बचनाहो कठिन 
था और यदि देवात्‌ बचभी रहते तो वह आंपसमें फट और 
वेरका सूल हो वेठते किन्तु मेरा तात्पय्थ. यहां उन रब्रोंसे है 
जिन्हें वतमानमें शास्त्रोंके नामंसे पुकारा जाता है और जिनके 
विचारसे ऋषियोंकी बहुदर्शितांका पूरा परिचय मिंससकता है । 

जवमें वर्तमान की आस्यन्तरिक दंशा पर ध्यान देता इं तो 
शोककी घटाएं चित्त-चन्द्रको आच्छांदित करंलेतो हैं कि जिस 


,भारतवषमें किसौ समय ऐसे ऐसे दर्शन शास्त्रोंगे बनानेवाले थे 
' उसमें आज दिन इनके पढ़ने और समभनेवालोंका अभावः 


साहो रहा है। नहीं तो हमारे यहांके दर्शन शास्त्रॉंकी इतनी 


, अवनूति क्यों हो जाती ? यद्यपि इन दर्शनों पर बहतेरे टीका ' 
«टिप्पणो भी हैं परन्तु वह भी संस्क्तमें होनेके कारण सर्व-साधा> - 


रणको ससभमें.नहीं आसकते और. संस्क्ततमें भी कितने हो 
दशनों पर तो ऐसी व्याख्या हैं जिह व्याख्याताओंने- मतबादकैं. 
कारण. ऋटपफ़ियोंके- सिद्दान्तसे प्रतिकूल लिखभारा है जिसके 
उदाइरणमें इसी सांख्यदर्शन'को समभिये कि जिसे नास्तिकोंका 
दर्शन प्रसिद्ध करके पठन-पाठनही बन्दकर रखा है तब कहिये 


ˆ कि,जिस देशवासियोंकी यह दशा है उसके वासो यदि दूसरे 
देशको प्रिय्याओंका गौरव करें तो क्या आसर्ख ?। यह वही | 
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दर्शन है जिसके सहारेसे आज दिन \अंगरेजीने फिल्यासिफीके 
बीसीं ग्रत्यं बंनाडाले और अब तक 2 ले जाते हैं; यह 
वही दर्शन है कि जिसमें सब शस्त्रके अतिव सुक्तिका 
विषय पूर्णतयां निरूपण किया गया है। यह वह्ी दश है जिस 
के एकबार अच्छीतरह विचारलेनेसे संसारके सब पदाथ इस्ता” 
मलककी भांति निसन मप्रतीत होने लगते हैं । बस इसी प्रकारके 
भैरवो पर ध्यान देकर मेरे एकं मित्रने मद्दर्षि-कपिल-सुनिः 
प्रणीत इस सांख्यदर्शनका भाषानुबाळ्‌ करनेके लिये सुभे प्रेरण्ट' 
को : यद्यपि मैं अपने को इस कार्यके योग्य नहीं समझता था 
कि जिन सांसारिक और पारमार्थिक त्वीको महृणि-कपिलन 
इसके एक एक सूत्रम गूथ दिया है उसमें भाषामैं व्यक्ता करके 
सवं साधारणके सन्मुख निवेदन कर सकू परन्तु तोभी उनकी 


आज्ञा पालन तथा “अकरणात्‌ करणं खे यः? (न करनेसे करना 


अच्छा है) इस किस्बदन्ती को मूलमें रखकर में इसके भाषा- 
नुबाद करनेमें प्रदत्त होता हूँ । निज पारिडत्य-प्रदर्शन किस्वा 
और किसी प्रकारेके दुराशयको सूलमें रखकर यह अनुबाद 


नहीं किया गया अतएव भारत्षीय समस्त विद्दानोंसे प्राथना ड 
कि यदि उन्हें इस अनुबादमें किसी प्रकारको लुटि प्रतीत होवे 
तो उसे वह कृपापूर्वक संशोधन करले अथवा सुभे सूचित करे 
तो मैं उसे आगासौबार मुद्रित होते समय सुधार दू गा क्योंकि 
सुझे किसी प्रकारका इठ, वा पचपात इस अपने लेख पर 
नहीं है और न में यह समझता इ' कि जो मैंने लिखा है वहो 
ठीक है क्योंकि श्रम होना सनुष्यको बुदिका सहज धम है। 


_ अलमति पल्लवितेन भुत्मु ॥ भवदीय 


GR  'चेत्रपालशस्मा। 
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अथ त्रिविधट्‌ःखात्यन्तनिहृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ १ ॥ 


„ कोई अथशब्दसे अनन्तरका अर्थ करते हैं कि अथशब्द एसे 
की स्थानपर कहा जाता. है जहां पहिले किसी कार्यको करके 
दूसरे काका आर किया जाता है तो उस पक्चमें अथशब्दके 
अनन्तर अर्थसे यह अभिप्राय जानना चाहिये कि कपिलजीनै 
पहिले जो कुछ शास्त्रमें कहेंगे उसे मनमें विचार लिया उसके 
उपरान्त अन्ध मनुष्योंको उपदेश करते हैं। परन्तु हमारी सम्मति 
से अथशब्दका “अब” यह अर्थ करना चाहिये । अध्यात्मिक# 
. आधिभौतिक, आधिदैविक, इन तीन प्रकारके दुःखोंकी अत्यन्त 
निहत्ति अर्थात्‌ फिर कभी उत्पन्न न होना इसीको अत्यन्त 
पुरुषाथ ( मोक्ष ) कहते हैं क्योंकि धर्म, भर्थ, काम, मोक्ष, 
इन चारोंमेंसे मोचको सर्वोत्तम -परुषार्थ है इसो लिये 
आचार्य्यने परुषार्थके साथ अत्यन्त शब्दका उच्चारण: किया है | 
अब यहां पर सन्द छोता कि उक्त तोन प्रकारके दुःखीकी 


# अध्यालिक दुःख उसे कहते हैं जो शरोर वा मनको होता 
है जैसे वातपित्त कफादिकौ न्यूनता, अधिकता, होना। मनका 
दुःख शोक आदि उत्पन्न होना, अआधिभीतिक दुःख जा पश.वा 
हचादिसे -मिलता हैः जैसे अनेक पशझोका मरजाना वा पशुके 
दारा“गरौरमें चोट लगना इसी प्रकार इच्च भादिके गिरनेसे दुःख 
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ह, भाषानुवाद्‌ । 0 
निव्तत्ति अति सहज है जसे शरीरके दुःखकी ` निववत्ति 
ओऔषध खानेसे .होजाती. है, और मानुम्र्नि दु:खकी 'निद्वत्ति 
अभिलषित बसुके मिल जानेसे होजाती है, इसी प्रकार आधि- 
भौतिक दुःखोंकी निद्वत्तिभी नीतिशास्त्रके उपदेशोंसे होजाती 
है और. आधिदेविक क्श मणि वा महौषधोंसे नष्टहोछी. जाते 
हैं, इनको निद्वत्तिको अत्यन्त पुरुषाथ नहीं कच्ट सकते इसका 
उत्तर यह है कि तत्वज्ञान केवल एक जन्महोमें प्राप्त नहीं 

होता किन्तु ज्ञानका संस्कार जब एक पुरुषको अनेक जन्मोसे 
.चुला आता है तब शास्त्रमें प्रवक्ति होकर तत्वज्ञान प्राप्त होता 
है तो ऐसे जन्मान्तर साध्य ज्ञानको केसे सहज कह सकते हैं 
इसके अतिरिक्त जो पूर्बोक्त ; दुःखोंकी .निद्त्तिके साधन कहे 

` वहू साधनभी ठीक नहीं हैं क्लॉकि ॥ १॥ 


न्न -हशाल्‌ःःतत्सििर्निृत्तेऽप्यनुदृत्तिदर्शनात्‌ ॥ २:॥ 
अषधादि 'पदाथासें दुःखको “निद्वत्तिह्दी होतो है किन्तु 
अत्यन्त "निंहत्ति' अथात्‌ थोड़ेहो' समयमे उत्पत्ति न हो ऐसा 
नहीं होता तथा एंकं हु:खंकीं नि्ठत्तिं होजाने पर दूसरे दुखे 
को उत्पत्ति लोकमें देखी जांती है भौर सूंव्रकारंका अंभि्राय 
यह हैं कि 'किसीं प्रकारका दुःख उत्पन्न न हो इसीका नामं 


` होना यहः सब आधिभौतिक दुःख काते हैं ^ इसी भांति न 


'देविक दुःख जा अकस्मात्‌ आजाय जैसे अधिक हष्टिसे हानि होना 
सर्को अधिक उप्णतां होनेके कारण औष्मकी डश्शवाथुः(ःल );का 
/लगजाना, वा बिजलीका पड़ना इसो प्रकारके दुःख झधिदे 


“कहते ` =... =... by TPIS NT SSSI 
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r 'सांस्थदर्शन है." Re 
मोक्ष है, इस लिये पूर्वोक्त तीनप्रकारके दुःखोंकी निहठत्तिःविनाः” 
तत्वज्ञानके कदा८,नहीं . छो सकती अतएव उसकी प्राप्तिका* 
उपाय अवश्यं करना चाहिये! अब यहां पर यह शङ्का होती है. 
कि जिस प्रकार वत्त॑मानके दुःखोंकी निइत्तिभषधादि खानेसेः 
होजाती है इसी प्रकार होनेवाले दुःखींकी: निद्वत्तिसी पहिले: 
हीसे औषध खानेसे .हो सकती है जेसे ॥२॥ 


= प्रा्यहिकचत्पृतीकारवत्‌ तत्पृतीकारचष्टनात्‌ 
पुरुषार्थत्वम्‌ ॥ ३॥ ` 


#नित्य प्रति क्षुधा उत्पन्न होती है.उसको भोजनादिसे.टूर 
कर देते हैं एसेदो अन्ध दुःखाके, दूर करनेकी चेष्टा, करनाही 
पुरुषाथ कहा है. तो जिस प्रकार, क्षुधा उत्पन्न होती है और 
भोजन करनेसे टूर हो जातो है इसो प्रकार अन्य दुःखभो 
अन्यान्य उपायोंसे नष्ट हो-सकते हैं तो वही पुरुषाथ क्यों न . 


माला जाय:? तत्ज्ञानके;प्राप्त करने वा खोजनेकी .क्या 'आव- 


यकता है? इसके उत्तरसें यह सून्न है कि.॥ 
व्वा gRTfHATT सवे ३ म्स्त ^ 
सवांसम्भवांतं सम्भवेऽपि सत्त्वासम्भवाद्ञेयः ` २९५झष 


प्रसाण-कुशलः ॥ ४ ॥ 


_ प्रथमतो सब' देशमें.वा प्रत्येक समयमे वैद्य वा भौषध 
तयारही नहीं रहते और यदि मामभी लिया जाय कि बेद्यादि 


I 


: 5% यह सूत्र उपरात्त शङ्काकी पुष्टिके; लिये. पूबपक्ष कारनेका है = 
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७ 
हुःख दूर करनेवाले यदार्थ रहते हैं तो|भी इन उपायोंसे दुःख 
_ की सत्ता कदापि नष्ट नहीं हो सकती जब अ्ताही बनी” रही 
तो हुःखसे छूटनाही क्या हुआ ? चतएव प्रमाण कुशल बुदि- 
मानोंको ऐसा पुरुषार्थ कदापि ग्रहण करने योग्य नहीं है 
किन्तु सवथा त्यागने योग्य है ॥ ४ ॥ 


अज5 झत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्बोत्कर्षशुते: ॥ ५॥ 


पूर्वोत् उपायोंसे सुखकी प्राप्तिके लिये यत्र करना व्यर्थ है 


क्योंकि भ्रन्य सुख ज्षणस्थायो हैं और मोक्ष सुखको सबःउत्कर्ष ० 
(ऊचे) सुखोंसेभी अधिक उत्कर्ष युतियोनेभी माना है जैसे “आत्म- 

लाभान्र परं लाभं विद्यते” आत्मलाभकौ वराबर दूसरा कोईभौ 
लाभ नहीं है। अव य्रहां पर यह शङ्का होती है कि सकष 

सुखो सबसे उत्तम है इसमें क्या प्रमाण है ॥ ५ ॥ 


` अविशेषञ्चोभयोः ॥ ६ ॥ 


'थदि मोक्षको सबसे उत्तम न कहा जाय तो अन्ध सुख और 
मोक्ष सुख टोनोंमें अविशेषता अर्थात्‌ समानताही रही अब रहा 
यह सन्देह कि मोक्ष (छुटना) कइनेसे यह प्रतीत होता है कि 
पहिले बददथा तो वह बन्धन खभावसे है वा किसी निमित्तसे ? 
यदि खभावसे है तो बन्धन कदापि नष्ट नहीं होगा, और जो 
_किसी निमित्तसे है तो उस निमित्तके नाश होजाने पर बन्धन 
भी भ्ंवश्य छूट जावेगा, फिर मोक्षके लिये यत्न करना व्यर्थ 
होगा अतएव इस शङ्कामें पहिले खभावसे बन्धन माननेमें 
दोष कहते हैं ॥ ६ ॥ | प्र 
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न खभावतो वद्स्थ मोत्च-साधनोपदेश विधि ॥७॥ 


दुःख योग खभावंसै कदापि नहीं हो सकता क्योंकि यदि 
खभावसे बन्ध होता तो मोक्षसाधनका ग्रौतस्मात्त कर्मों द्वारा 
करना निष्फल होगा इसकी एक युक्ति यहभी है कि जैसे अग्नि 
खभावसे उष्ण है उसकी उप्णता जबतक अग्नि रहेगी कदापि 
न्ट न होगी इसौ प्रकार जिस द्रव्यका जो खभाव है वह उस 
उस्थके रहने तक नष्ट नहीं हो सकता, यदि बन्धन खाभाविंक 
हौ माना जाय तब मोक्षका नामभी नहीं आसकता यक्षी बात 
इस वच्यमाण सूत्रसे स्पष्ट करते हैं ॥ ७ ॥ 


खभावस्यानपायित्वादननुष्ानल चणमप्रामाण्यम ॥= 


अर्थात्‌ खभाव किसीका नष्ट नहीं होता अतएव बको 
'खाभाबिक कहनेसे न केवल अति स्मृति विहित कमोंच्ीका 
अननुष्ठान ( न करना ) ही होगा किन्तु वेदादि शाख््रोका भी - 
अप्रमाण होगा, क्योंकि वेदादि शास्त्रॉमें मोक्षका अनुष्ठान 
लिखा है और इस पक्षसे वास्तवमें मोक्ष कोईभो पदार्थ न रहा 
इससे खाभाविक बन्ध मानना ठौक नहीं है। अब यहां यह 
शङ्गा हुईं कि वेदको आज्ञाको मान कर वेदोक्त कोका अनुः 
छान होता रहैगा किन्तु बन्ध खाभाविक मानो ऐसा करनेमें 
यह दोष है कि ॥ ८ | | 


SETS] एवोप 30५] 
ब्योपद्शविधिरुपदिछटिऽप्यनुपदेशः ॥ & ॥ 


° निष्फल, कसके लिये ऋषि लोग कदापि उपदेश नहों 
, क्रते क्योंकि वड उपदेश कियाभी न कियेकी बराबर है कारण 
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न भाषाशुवाद्‌ः। _ 
यह कि खभाव बद्को मोचसाधनोपदेश करने भौर न कर- 
नेमें कुछभी फल नहीं है और वेदभी निःः”4 बातका” साधन 
नहीं करता अतएव वह पक्ष युक्त नहीं ॥ अब जो खभावको 
नित्य नहीं मानते हैं उनके सिद्डान्तमें दूषण देते हैं कि ॥ ८ ॥ 
शुक्पटबद्दीजवच्चेत्‌ ॥ १० ॥ 

लोकमें खाभाविक काय्यकाभी नाश देखनेमें आता है 
खभावसे खेतबस्त्रको लालरंगमें रंगनेसे उसका - खेतल. नष्ट क्से 
जाता है और र्त्र आजाता है .इसो प्रकार बीजसे  अहछूर 
उत्पन्न होना यह उसकी खाभाविक शत्ति अग्निमें भूजनेसे. 
जाती रहती है यदि ऐसा हो तो इसका समाधान इस अगले 
सूत्रसे किया जाता है ॥ १० ॥ 


शक्ताइवानुब्गवाभ्यां नाशव्यो पदेशः ॥ ११॥ 


ूर्वो्त दृष्टान्त खभाव के बिनाशी होनेमें टीक नहीं कहा 
जासकता कारण यह कि. शक्लपटका रक्त होजाना केबल 
उसकी ख़ेतत्वशत्तिका तिरोभाब ( छिपना ) होना मात है 
बास्तवमें उसका श्वेतत्व नष्ट नहीं कहा जासकता क्योंकि रक्त- 
वर्णबिशिष्ट पटको यदि रजकके ब्यापरसे ( धोनेसे ) भी खेतता 
प्राप्त न होतो तो अवश्य खभाव नश्वर माना जाता, परन्तु एसा. 
लोकमें नहीं दीखता इससे ख़ेतपटके रक्त होजानेके समय 
केबल श्वेतत्वशक्तिका तिरोभाव मात्रहों कहा जासकता है 
. इसी प्रकार सुने इए बोजकी भो अहुःरोंत्पांदिकी शक्ति जब 
अनेके औषधोंके योगसे फिर आजाती हैं तब उस बीजमें भी 
अछूरोत्पादिका खाभाविका शत्तिका तिरोभाव “हो ठीवः कहा: 
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जायगा एवं पूर्वोक्त दृष्टान्तोंकी भांति जीवमें भी दुःखशक्तिका 
तिरोभाब होजाना>ही मोक्ष है क्योंकि यदि ऐसे माना जाय 
तो जिस दुःख शक्तिका तिरोभाव होगयाथा उसका फिर 
कभी आविर्भाव न हो कर शनेः शने: सब जीव मुक्त होते चले 
जावं और नवीन जीव बननेसे रहे एवं जो सुक्त इए वह आनेसे 
रहे तब संसारको ब्यवस्था बिगड़ जाय, अतएव बन्ध खाभाविक 
नहीं माना जाता और . मोक्ष भी खाभाविक नहीं है इस 
प्रकार स्राभाविक बन्धका खण्डन करके अब नेमित्तिक बन्धका 
भरे खण्डन करते हैं ॥ ११॥ 


न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसस्बन्धात्‌ ॥१२ 
बन्धनरूपी दुःख कालनिमित्तसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 

काल नित्य और सर्वव्यापी है, अतएव उसका सबके साथ 
"ससान सम्बन्ध छोनेसे सुत्तं और अमुत्ताको कुछ भी व्यवस्था नहीं 
ज्होःसकतो और जब . कालको बन्धका हेतु माना जावे तो 
'सबही पुरुष बड सममे जावेंगे यहां इन सब पर सामान्यसे इस 
हेतु बिचार किया गया किः कोईभो मत कालादिक्कत सुक्तिका 

पक्षपातो नहीं है॥ १२ ॥ 
न देशयोगतो5प्यसक्मात्‌ ॥ १३ ॥ 

देश (दिशा) के निमित्तसे भी बन्धन: महीं हो सकता 
क्योंकि दिशा भो-सर्वत्र व्यापिका है इस लिये उसका सबके साथ 
सम्बन्ध रंहेगा और इसके अंतिरिक्त एक दोष और भी काल वा 

ˆ दिशा निभित्तक-वन्धन माज़नेमें रहेगा कि. सब ,शास्त्रोंकारोंके 
. 'सिद्यान्तानुसार काल और दिशा सबके साधारण कारण हैं और 
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असाधारण कारण'किसीका निमित्त कारण नहीं हो सकता 
अतएव काल दिशाक्षत बन्धन करना ठीऋ-“नहीं है ॥१३॥ 
नावस्यातो देहधर्मत्वांत्‌ तस्याः ॥ १४ ॥ 
जरा यौवनादि अवस्थाओंसे भौ :जीवका बन्धन नहों है 
. द्योंकि यह अवस्था शरोरका धर्म है यदि औरके धर्मसे औरका 
बन्धन माना जाय तो किसी अमुक्तजोवके धर्मसे मुक्तजीवक़ा 
बन्धन हो जाना सम्भव है। यहां पर यह शङ्ा होती है कि 
जरादि अवस्था जीवकी ही कों न मानी जांय ॥ १४॥ 


असङ्गोऽयं पुरुष इति ॥ १५॥ 


यह जीव असंयोगी है अर्थात्‌ इसका जरादि अवस्थाओंके 
साथ मेल नहीं है॥ १५॥ 


“न कमंणान्यधमत्वादतिप्रसत्तस्च॥ १६॥ . ° 
खुति स्मृति द्वारा विहित और निषिड्ध कमसे भी जीवका 
बन्धन नहीं हो सकता क्योंकि कर्म करना भो. शरीर वा 
चित्तका धर्म है यदि अन्धका कर्म अन्धके. बन्नका हेतु ही तो 
असुत्ताके कर्ससे सुत्ताका बन्धन हो कर अतिप्रसक्ति दोष होगा । 
अब यह शङ्का हो सकतो है कि जब दुःखका योग चित्तको 
होता है तो चित्तहोका बनन क्यों न माना जाय जीवको 
बन्धन क्यों है ? तो इसमें यह दोष होगा कि ॥ १६ ॥. । 


विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधमंत्वे ॥ १७ ॥ 


` यदि दुःखरूप बन्धन जीवको न माना जाय तो चिन्तक 
अनित्य होनेसे तत्कुत कमंभौ अनित्य होंगे ` भ्र्थात्‌ त्तु 
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कौ इत्ति प्रतिक्ण,बदलती रहती है इसी प्रकार सुख दुःखका 
भो परिवर्त्तन चित्तह॑त्तिके साथक्षी होता रहैगा इस लिये जिस 
चणमें चित्त सुखी होगा उस क्षणमें मोच और जब चित्त द्खो 
इआ तो बन्ध कहना पड़ेगा, तब बन्ध मोक्ष दोनोंही णिक 
होंगे, यद्यपि चित्तपर भी ' दुःखका प्रतिविस्ब (छाया) पड़ता है 
«परन्तु वह प्रतिविस्ब जीवके कारण है क्योंकि चित्ती जीवका 
आ्यादर्श मात्र है । अब इस वच्यमाण सूजसे प्रक्ततिक्तः बन्नका 
भी खण्डन करते हैं ॥ १७॥ 


प्रकरतिनिबश्वना चेन्न तस्या अपि पारतन्बाम ॥ १्८॥ 
प्र्तिसे बन्ध इस कारण नीं होसकता कि प्रकतिको 
परतन्त्र माना है क्योंकि गुणोंके संयोगको प्रक्ति माना है व 
« संयोग अवश्य किसीने किया होगा तो. संयोगकै नाश होते हो 
बन्धका भी नाश हो जावेगा और यदि प्रकृतिके संयोग कर्त्ताके 
बिना भी प्रकृतिको बन्धका कारण कहैं तो प्रक्वतिका नाश 
प्रलयपय्थन्त नहीं होता अतएव बनन भी नित्य होगा ॥ अब 
ब्रह्महीको जीवरूप मान कर जो उपाधिक्तत बन्धन सानते हैं 
उनका सिद्दान्त इस वच्यमाण सूत्रसे अयुक्ता सिद्ध करते हैं ॥१८॥ 


न नियशुदबुहमुत्त्रभावस्य तद्योगस्तसयोग्राहते ॥१९॥- 


जो ईशर नित्यश बुब और मुक्त खभाव है उसका कदापि 
बन्धयोग, नहीं हो सकता क्योंकि उसके पूर्वोक्त गुण प्रकृति 
सम्बन्ध होने न होने परभी समान हो रहते हैं रौर जो ब्रह्म . 
चीको जीव मानमैवालै प्रकति और परुषके संयोरको बन्धनः 


* मानकर उस संयोगके, नाश करटेनेको होः मोक्ष कहते हैं द 
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उनके सिद्दान्तमें एक दोष यह भी होगा कि पुरुष परिणामी 

ओर सङ्गी छो जायगा और “असंयोगोऽयं एय? ( यह पुरुष 
संगरहित है) इस सिद्दान्तमें दूषण होगा तथा प्रक्तति और 
पुरुष प्रलयप्चन्त रहते हैं इससे प्रलयप्चन्त संयोग रहनेके 
कारण मोक्षका होना सवथा असम्भव होगा ॥ जिनका यह 
सिद्दान्स है कि साया वा अविद्याने जीवरूप ब्रह्मका बन्धन कर 
रखा है वह भी इस कारण ठीक नहीं हो सकता कि ॥ १८॥ 


नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्वायोगात्‌ ॥ २०॥  - 


* जब वह लोग अविद्याका अवस (नाचोज) मानते हैं तो अविद्या- 
रूपो अवस्ुसे पुरुषका बन्धन कदापि नहीं हो सकता क्योंकि जो 
खयं ही कुछ वस नहीं है वह दूसरेका बन्धन क्या कर सकती 
है ? और जो अविद्याको काई वलु माना जाय तो ॥ २०॥ 


वस्तुत्वे सिद्यान्त-हानि: ॥२१॥ 


` अविद्यांके वसु होनेसे उनके “एकमेवाददितीयं ब्रह्म” (बरह्म 
एकही है दूसरा कुछ नहीं) इस सिद्दान्तको हानि होती है. 
क्योंकि ब्रह्म एक वसु रहा और अविद्या एक वसु रहो तब दो 
होनेसे अद्देत न रहा किन्तु ईत होगया ॥ २१ ॥ 


विजातीय-इतापत्ति्च ॥२२॥ 


अद्द तवादी ब्रह्मका सजातीय, विजातीय, खगत भेद शून्यः ` 


मानते हैं. परन्छ॑ अविद्याको वसु माननेसे .ब्रह्ममें "विजञातीध 
` इतापत्ति हो गई ॥ २२॥ | 
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विरुद्डोभयरूपा चेत्‌ ॥ २३ ॥ 


कर जो वेल तथा अवलु दोनोंसे हो एथक अविद्या 
कोई तीसरा पदार्थ माना जाय सोभी नहीं हो सकतां 
क्यॉकि ॥ २३ ॥ 


न ताइक्‌ पदार्घाप्रतीतेः ॥ २४ ॥ 


ˆ _ पूर्वोक्त रीतिसे अविद्या वस॒ अवसुसे भिन्न तीसरा पढ़ा 
नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा कोईभी पदार्थ देखनेमें नहीं आता 

* जो .वस्तु अवसुसे "थक हो, और जो अद्द तवादी अपने छ 
पदाधाको नित्य मान कर अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं उसमें 
भी आचार्य अनिच्छा प्रकाश करते हैं॥ २४ ॥ 


न_वयं षट्पदाथवादिनो बशेषिकादिवत्‌ ॥ रत 
जिस प्रकार वैशेषिकादि शास्त्रॉमें द्रव्य, गुण, कमा 
सामान्य, विशेष, समवाय, यह छः वा अन्यान्य शास्त्रोंमें इनसे 
न्यूनाधिक पदाधोंके। अनादि मान कर अपना सिद्दान्त साधन - 
किया है उस प्रकार हम ( महर्षि कपिल ) नहीं मानते किन्तु 
असंख्य पदाथांको मानते हैं। अब इसमें यह सन्दे होता है | 
कि यदि असंख्य पदार्थ हैं तो अविद्या वा अन्य जैसा मममें आवै 
उसे भी एक पदार्थ कों न साना जाय इस. सन्देह पर विशेष | 
सम्मति यह है किं॥ २५॥ 


अनियतत्वेषपि नायीत्तिकस्य संय्रहोऽन्यथा बालोः 
5 „  न्मत्ताट्सिमत्वम्‌ ॥ २६ ॥ - 
यद्यपि इम असंख्य पदार्थ मांनते हैं परन्तु उन -असंख्य | 


= 
= 
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पदार्थों जो पदार्थ युक्तिसे सिद्ध नहीं होंता ( जेसे कि सद्‌ 
असद्‌ दोनोंसे रहित अविद्या है यह बात युर्दि्वैगत नहीं अत- 
एवं ) उसे ( अविद्याको ) पदार्थ नहीं मानते यदि अयौक्तिकको 
भी पदार्थ मानें तो वह मानना बालक और उन्मत्तक मान- 
नेके समान हो जाय और जो कोई२ नास्तिक बाह्य विषयींको 
क्षणिक मान कर उन विषंयॉको वासनाहौसे जीवका बन्धन 
मानते हैं उन नास्तिकोंका बन्ध-कारणिक, सिद्धान्त ठोक नहीं 
हो सकता ॥ २६ ॥ 

नानाद्िविषयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य ॥ २७ ॥ 


क्योंकि इस जीवको प्रवाहरूपसे अनादि वासनाछतत बन्धन 
कहना-इस वच्यमाण दोषसे अयुक्त होगा ॥ २७ ॥ 


न बाझ्याभ्यन्तरयोरुपरञ्जोपरञ्जकभावोऽपि देशव्य- 
वधानात्‌ स॒प्तस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव ॥र८॥ | 
कि नास्तिक लोग आका ( जोव) को देहमें परिच्छन्न 


- मानते हैं.अतएव उनके सिंद्ान्तानुसार बाह्यविषयाँसे आभ्यन्तर 
आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता, इसका कारण य 
हु कि बीचका ब्यवधान हो जाना उस कार्थमें बाधा डाल देता 


है इसका दृष्टान्त यह है कि जैसे स्तुन्न (आगरे) के रहनेवालेका 
पाटलिएनत्र (पटने) के रहनेवालेके क्से बन्धनादि नहीं हो सकता 
क्योंकि बौचमें अनेक देशोंका व्यवधान है इसौ प्रकार वाह्य इन्टद्रि- 


यासे उत्पन्न हुईं बासना आभ्यन्तरस्य आत्माकै बन्धनका हेतु नहीं 


हो सकती और लोकमें भो ऐसाहो व्यवहार देखनेमें आता है 


"कि जब रंग और वस्रं दोनोंको अव्यवधान (.जिसके बेचमें कुछ ` 


~ 
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न॑ हो करके मिलाया जाय तबह्दी वस्त्रपर रंग चढ़ सकता है एवं 
स्फटिकके समीप अञ्य््सानसे जिस वर्णका पुष्प वा अन्य पदार्थ रखा 
जाय तबक उस स्फटिकंमें पुष्पका वर्ण प्रतीत होने लगता है 
परन्तु जब नास्तिक लोग वाह्य इन्द्रिय और आत्माका व्यवधान 
मानते हैं तो इन्द्रियक्तत वासनासे आत्माका बन्धन माननेमें 
दूषण होगा, यदि यह कहा जाय कि वाह्य इन्द्रियोंका आभ्यन्तर 
इन्द्रिय (बुद्दि) से सम्बन्ध है और आस्यन्तर इन्द्रियोंका आत्माके 
साथ सम्बन्ध है इस परम्परा सम्बन्धसे आत्मा भी विषय वास- 
नासे बद छो सकता है सो भी अयुक्त है क्योंकि ॥ २८॥ 


इयोरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ॥ २८ ॥ 
जब आंत्मा और बाह्य इन्द्रिय दोनोंकतो बिषयं वासना युक्त 
हैं तो बड़ और सुक्तकी बग्रवस्थाहो न छोसकेगो इसका आशये 
यह है कि यदि. आत्मा और बाहयेन्द्रिय दोनोंही विषय बासनासे 
समान सस्बन्ध रखते हैं तो इन्द्रियांका बन्धन न कहकर केवल 
आत्माहोके बन्धनकी व्यवस्था करना अयुक्त होगा ॥ २९ ॥ 


अहृष्टवशाच्चेत्‌ ॥ ३० ॥ 


यदि अदृष्ट अथात्‌ जन्मान्तरक्तत कमसे बन्धन माना _ 


जाय तो ॥ २० ॥ | | 
न इयोरेककालावोगाट्पकार्य्योप्रकारकभावः ॥३१॥ 


जब नास्तिक लोग क्षणिक#््बादके कारण कत्ता और 


># चणिक्रबादौ नास्तिकींका यह सिद्दान्त है कि सब पटाथ 


प्रतिक्षण बदलते रहते हैं इसौ भांति आत्माभौ वदलर्ता रहता है 
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भोक्ताको एकही नहीं मानते तब एक आत्मा पूर्वकालमें किये 
इए कर्म क्यों बन्धनका हेतु होसकते हैं.!“तएव अन्य कर्त्ताका 
. अन्य भोत्ताके साथ उपकार्यं ( जिसका उपकार किया जाय) 
उंपकारकभाब सम्बन्ध मच्छं होसकता ॥ और यदि यह कहा 
जाय कि पुत्र कर्मकी भांति पिताका किया इआ गर्भाधानादि 
संस्कार पुत्रके लिये उपकारी होता है इसो प्रकार अन्धका 
किया कम अन्धभी भोग सकता है इस शङ्काका पूबंपक्ष करते 
हैं कि॥ २१ ॥ 


प॒बकमबदिति चेत्‌ ॥ ३२॥ 


यदि. पुच कंका दृष्टान्त दिया जाय तो भी अयुक्त है 
क्योंकि ॥ २२.॥, 


नास्ति हि तब स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना 
संस्क्रियते ॥ ३३ ॥ 


जब ज्षणिकबादियोंके मतमें एक आत्मा स्थिरौ नहीं तो 
गर्भाधानादि संस्कारके समयभी एक आत्मा नहीं रहता. जिससे 
पुत्रका उपकार कहा जाय और आस्तिकोंके मतमें तो आत्मा 


को स्थिर कहा है अतएव उपरोक्त दृष्टान्त आस्तिकोंक मतमें 


अतएव पूबचणमें किये हुए आत्माके कमंके परक्षणमें आत्मा नहीं , 
भोगता इसो सिद्दान्तानुसार नास्तिक लोग कत्ता भोक्ताका भिन्न २.. 


मानते हैं, तब जन्मान्तरके आत्मक्तत कम दूसरे आंत्माका बन्धन 
नहीं कर सकते | हे 
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तो ठीकभी छोसकता है ॥ अब रहा यह कि यदि चणिक बन्ध 
को अनियैतकारणवदा वा अभावकारणवाला यष्टा अका- 
रणवालाही माना जाय तब क्या दोष होगा तो इसका उत्तर 


यह है ॥ २२॥ 
स्थिरकार्थ्यासिद्दे: क्षणिकत्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 


»कि यदि बशा क्षणिक मानो तो स्थिर काय्येकी सिद्धि 
कदौपि न होसकेगी इस सत्रका विशेषभाव यह है कि णिक 
बन्धून कार्य्यको असिद्धि का हेतु होगा क्योंकि यदि अकारणिक 
क्षणिक बन्ध खोकार “करके “बन्धादिकं चणिकं सत्राद्‌ दौप- 
शिखादिवत्‌” (बश्धादिक चणिक हैं क्योंकि होनेसे, दौपज्योति 
के समान) ऐसा लक्षण करें तो घटादिमें अतिव्याप्ति होजायगो 
अर्थात्‌ जैसे दीपशिखामें कोई विशेष कारण नहीं है किन्तु 


वह अग्निका एक रूपान्तरहो है और वह सद्व एकभावसे न. . 


रइनेके कारण क्षणिकभी है तथा दौपशिखा है इस व्यवहारसे 
उसकी सत्ताभी कही जातौ है इसी प्रकार आत्माकाभी बन्ध 
किसी कारण विशेषसे नहीं है किन्तु वह उसका एक रूपान्तर 
है तथा वह रूपान्तर क्षणिक है परन्तु इस लचणसे घटादि 


Ree 
पदार्थोको भी कारण रहित नहीं कड सकते क्योंकि जैसे बन्ध 
वैके चटादि दोनोंहोमें समान प्रमाण है ॥ ' अतएवं यह लक्षण 


दूषित रहा और स्थिर काथ्चेको क्या असि होगी वह इस 
अगले सूत्रसे स्पष्ट करते हैं# ॥ २४ ॥ | 


EE Oe is TNS SNS न लए कप कप उपज उन ए्प्रत्तर 


5 


- हागा। हे 
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न प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌ # ॥३५॥ 


र ची 60 ५7] 2 
लोकमें कोईभी पदार्थ चणिक्‌ नहीं है क्योंकि लौकिक पदा- 
थांको क्षणिक माननेसे प्रत्यभिज्ञाज्ञानका बाध होगा जैसे “जो 


३३७०७ € ~ ~ 
मेंने पूवकालमें पदार्थ देखा था उसौका इस समय स्पर्श करता 


इ” इस लोकके ब्यवहारसे जाना जाता है कि कोईभी पदार्थ 
क्षणिक. नहीं है किन्तु सब पदार्थ स्थिर हैं ककि यदि क्षणिक 
माने तो “जो पहिले देखा था उसीको स्पर्श करता ह” थह 
कहना नहीं बन सकता इससे बन्धादिकोंका भी स्थिर मानूना 
चाहिये अतएव बम्धादि क्षणिक नहीं है और लक्षणभी ऐसा 


करना चाहिये कि “बन्धादिकां स्थिरं स्वाद घठादिवत्‌” 


( बन्धादिक खिर हैं होनेसे घटादिकी भांति) ऐसे लक्षण 
करनेसे काईभो दोष नहीं आता और बन्धका स्थिरत्वभी सिद्ध 
„ होता है ॥ ३५ ॥ ४ 


खुतिन्यायविरोधाज्च ॥ ३६ ॥ 


“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌? “तम एवेदमग्र आस” (हे 


सौम्य ! यह जगत्‌ पहलेभी सत्री था) (यहु जगत्‌ पहिले तमही 


था) इन झुतियोंसे जगतका सद्‌ होना सिद्द,होता है और | 


“कथमसतः सञ्जायेत” (असत्से सत॒की उत्पत्ति कैसे होसकतो 
है) इस युक्तिसेभी जगतका पूर्वकालमे होनी और चणिकबादकी 
वि न मा 

- ~ ¢ { सी | 

# वा जा पदार्थ किसी इन्द्रिय दास पहिले प्रत्यक्ष हो चुका 

है उसौको फिर किसी इन्द्रिय दारा परत्यक कंरके पूर्वकाल 
स्मरण करनेका नाम प्रत्यभिज्ञा है । 


~ 


5. 
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दोषापत्ति सिदि होती है अतएव बन्धनको ्ञणिक मानना 
शति और न्याय दोनीसे विरु है ॥ २६॥ 


दृष्टान्तासिब्श्च ॥ ३७॥ 

चणिकमें जो दौपशिखाका दृष्टान्त दिया उसकी भी 
असिबि होती है कोकि क्षण ऐसा सूच्मकाल है कि जिसकी 
इझत्ता(तादाद)कुछभो नहीं होसकती जैसे परमाणुओंको इयत्ता 
नहों है इसो प्रकार चणकीभी इयत्ता नहीं है तब दीपशिखा एक 
क्षण एकभावसे रहती है यह क़थनभी सर्वथा अयुक्त है इसका 
कारण यह है कि दीपशिखाकी स्थिरता कितनेक्षी क्षणतक 
अर्थात्‌ दो वा एक मिनटतक समान देखनेमें आती है तो 
दीपशिखा प्रतिक्षण बदलती है यह कथन भी प्रत्यक्षे विरुद्द 
होगा और चणिकबादियोंके मतमें एक दोष यह्भी होगा कि 
वह किसो वसुमें कार्य कारण भाव नहीं कह सकते जैसे'चटका 
कारण झत्तिका है यह कथन नहीं बन सकता केगाकि जिस 
क्षणमें छत्तिका घटका कारण रूपथो वह क्षण अब नष्ट होगया 
और यद्दसी नहीं कह सकते कि घट और झत्तिकाका कार्य्य 
कारण भाब नहीं है क्योंकि बिना कारण जाने घट बनानैमें' 
कुलालकी प्रव्वत्ति नहीं होतो और यदि दोनॉकी अर्थात्‌ 
खत्तिका और घटकी उत्पत्ति एकक्षणहोमें माने तो ॥ ३७ ॥ 


युगपंज्ञायमानयोन कार्व्थकारणभावः ॥ ३८॥ 


जो पदाथ एक साथ उत्पन्न होते हैं उनमें काय्थय कारण 
भाबः नहीं छोता क्योंकि ऐसा काईभी दृष्टान्त नहीं है जिसमें 
-कार्थ कारण दोनोंकी उत्पत्ति एक साथह्ी हो और यदि 
«र्‌ 


RS 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


IPRS Srp RSC PLCS GE REI POR US TT I TO OTE SS ड 7. 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८ भाषानुकद । 


चणिकबादी यह कहें कि झत्तिका और घट क्रमस हैं अर्थात्‌ 
पहिले रूत्तिका रूपी कारण पीछे घट रूफ काव्य ॥ ह८ ॥ 


` पुर्वापाये उत्तरायोगात्‌ ॥ ३८ ॥ 


तो पूर्वोक्त पक्षमँ यह दोष होगा कि जब पूर्वचणमें 
झत्तिकारुपी कारणका नाश हो जाता है तब पोछे उससे 
काय्यं घट क्यों कर उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि जबतक .. 
उपादान कारण न माना जाय तब तक कार्य्यकी उत्पत्ति नहीं ) 
हो सकती वह कार्य्य कारण भाव क्णिकवादियोंके मतसे सिद्ध | 
नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ 


 तड्जावे तदयोगादुभयव्यभिचाराद॒पि न ॥ ४० ॥ 


„ ` पूर्व (कारण) की विद्यमानतामें उत्तर (काय्य) का ¦| 
अयोग ( अभाव ) होनेसे और कार्थकारणका व्यभिचार छोने- 
सेभी पूर्वक्कत सिद्दान्त ठौक नहीं हो सकता यह अन्वय. व्यति- 
रेक भाव तभी हो सकता है जब कि काय्य कारणको स्थिरता 
सरोकार कोजाय वह स्थिरता चणिक बादसे नहीं छो सकती 
अतएव उक्त मत दूषित रहा । यहां पर यह सन्दे होता है 
कि जिस प्रकार निमित्त कारणका पूर्वभाव ( पहले होना ) 
माना जाता है इसी प्रकार उपादान कारणका भी पूबंभाव 
माना जाय तो क्या दोष है इसका उत्तर यह है ॥ ४० ॥ 


पूर्वभावमात्र न नियमः ॥ ४१॥ | 


यदि कारणको नियत न मान कर पूवभाव झात्रही ज्ञानें 
तो यह नियम भै रहेगा कि रूत्तिकाहीसे घट बनता है वा. 


~= 
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कज्जलसे, ब्लॉकि चणिकवादौ किसी विशेष कारणको नियत | 
भावसे तो सानेंगेहौ“नहीं किन्तु भावच्चौ मानेगें अतएव उपरोक्त 
दोष रहा ॥ इस सत्रका यह भी अर्थ हो सकता है कि 
निमित्त कारण और उपादान कारण इन दोनांमें कुछ भी भेद 
पूर्वभाव मात्र माननेसे न रहेगा क्योंकि कुलाल घटका निमित्त 
कारण है और झत्तिका उपादान कारण है यह नियम क्षणिक- 
बौद कदापि न कर सकेंगे अतएव उनके कथनानुसार आत्माका 
बन्ध मानना भी सर्वथा अयुक्ता है॥ अथ बिज्ञानबादियोंका मतभी 
अयुत सिदद करते हैं विज्ञानबादी कहते हैं कि जो कुछ वसु 
संसारमें है वह मिध्याहो है अतएव बन्ध नाश हो जानेके लिये 
कारण खोजनेकी कोई आवश्यकता नहीं इसका उत्तर यह 
है कि ॥ ४१ ॥ 
न विज्ञानमात' बाह्यप्रतीतेः ॥ ४२॥ 

इस जगत्को विज्ञान मात्र नहीं कह सकते क्योंकि विज्ञान 
आन्तरिक ( भीतर ) होता है और इस जगत्मे वाह्य प्रतौति भी 
होती है ॥ ४२ ॥ | 

तद्भावे तद्भावाच्छून्यं ति ॥ 8३॥ | 

यदि वाह्य न माने तो वह ( दोखते इए जगत्में ) विज्ञानः 
कासी अभाव मानना होगा अतएव जगतका शून्य कहना 
पडेगा इसका कारण यह है कि प्रतीति विषयका साधन 
करनेवाली होती है इस लिये यदि वाह्य प्रतीति जगत्का 
सधन न करे तो विज्ञानप्रतीति भी विज्ञानका नहीं सिद्ध कर 
सकती इस हेतुसे विज्ञानबादमें ' शून्यवाद. झो जायगा ॥ ' अब 


6 
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` शून्यबादी नास्तिक कता है कि तत्वमात्र सब शून्य रहो इससे 
क्या हानि है परन्तु बम्धको अवस्तु मान कुर उसके नाभके लिये 
कारण खोजना तो अगरुक्कहो है इसो अभिप्रायसे यह वच्यमाण 
सूत्र शून्धवादीके पूर्वपक्षका कहते हैं ॥ ४२ ॥ 


शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधमत्वादिनाशस्य॥४४॥ 


जितने प्रदार्थ हैं सब शून्य हैं और जो कुछ भाव (विद्यमान) 
है वहं सब नाशवान्‌ है और जो विनाशी है वह खप्नकी भांति ' 
मिथ्या है इससे संपूर्ण वसुओंके आदि और अन्तका तो अभाव 
(न होना ) सिइही हो गया अब रहा केवल मध्यभाग उसमें कुछ 
सत्र रहा सो भी पारमार्थिक न रहा किन्तु व्यावहारिक रहा 
तब कौन किसके बांध सकता है ? और कौन किसको छोड़ 
सकता है ? इस हेतुसे बन्ध मिध्याहौ प्रतीत होता है॥ जो जो 
भाव व॒लु'( विद्यमान ) है वह नाशवान्‌ इस लिये है कि नाश 
होना बसुमात्रका धर्म अर्थात्‌ खभाव है इस शून्यबादीके पूर्व- 
पक्षका खण्डन करते हैं ॥ ४४॥ 


अपवाद्मावसबुद्टानाम्‌ ॥ 8५ ॥ 


जो कुंछ भाव पदार्थ है वह सब नाशवान्‌ है यह कथन 
सूखो'का अपवाद मात्र है क्योंकि नाशमात्र वलुका खभाव 
कह कर नाशमें कुछ कारण न बतानेसे जिन पदाधोंका कुछ 
अबयव ( आछति ) नहीं है उनका. नाश नहीं कह सकते 
इसका हेतु यह.है कि कारणमें लय छो जानेकाहो नाश कहते' 
हैं और जब, निरवयव वसु्रोंका कुछ कारण न साना,तो ˆ 
उनका लयेभी किसीमें न होनेसे उनका नाश न छो सकेगा 


al 


^ 
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इसके अतिरिक्त एक दोष यह भी रहैगा कि. लोकमें काश्च: 
सात्रकी अभाव सिद्धि नहीं कद सकते जैसे “घट फूट गया” 
इस कथनसे यह ज्ञान होगा कि घटकी दूसरो अवस्था - हो गयी 
किन्तु घटरूपी कार्य्य तो बनाहौ रहा क्योंकि आकृतिका नित्य 


इस लिये माना है कि वह एक घटके नाश होने पर दूसरे घटमें 
तो विद्यमान रहती है ॥ ४५॥ 


, उभयप्रच्चसमानचेमत्वाट्यमणि ॥ ४६ ॥ 


दोनों पक्षों ( क्षणिकबादी और विज्ञानबादी ) का खण्डन 
एक रौतिसे कर दिया जाता है इसी प्रकार शून्यवादभी खण्डन 
हो जाता है जिस प्रकार क्षणिक पच्षके खण्डनमें प्रत्यक्रिज्ञादि 
दोष हैं और विज्ञानपत्ञमें वाह्मप्रतोति (वाहरको वसु दीखना) 
आदि खण्डन हेतु हैं इसी भांति यह शून्यवाद भौ है, यदि 


' यह कहो कि शून्यबाद करने पर भी पुरुषा्थंत्व ( सुक्ति) तो 


स्रौकार करते हैं तो वद भी मानना अयुक्त होगा ॥४६॥ 
: अपुरुषार्थत्वमुभयथा ॥ ४७ ॥ 


दोनोंही प्रकारसे पुरुषा्थत्व नहीं कहा जासकता अर्थात्‌ 
दुःख निद्वत्ति भी शून्य है और दुःख निहठत्तिके साधन भी शून्य 
हैं तथा पुरुषार्थ भी शून्यही है तब शून्यबादौ सबको शून्य कह 
कर पुरुधार्थको फिस प्रमाणसे उत्तम कह् सकते हैं ? अब 


“सामान्य प्रकारके सन्देहका खण्डन करते हैं ॥ ४७ ॥ 


न गतिविशषात्‌ ॥ ४८॥, 


गति विशेष अर्थात्‌ दूसरे २ शरीरों में पविष्ट होना इसी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 


ठ _ Digitized by Arya जनुषी था and eGangotri 
का्य॑से नोवका बन्धन यदि माना जाय तो व ठीक नहीँ 
क्योकि गति जीवका खाभाविक धर्म है और यदि 'खाभा- 
विक धर्मही बन्धका हेतु हो तो फिर मोक्ष कदापि नहीं हो 
सकेगा क्योकि किसी का खाभाविक धर्म वन्धका हैतु 
नहींहो सकता यदि यह कहो कि गति आदि प्रकृतिके धर्म हैं 
अतएव उनसे बन्धन होना चाहिये सो भी ठीक नहीं 
क्योकि ॥ ४८॥ 


` निषुक्रियस्य तद्सम्भवात्‌॥ ४८ ॥ 


ह 


निष्कि य अर्थात्‌ जड़ प्रधान (प्रति) में गति होना असम्भव 
वात छै अतएव गति आदिसे बन्धन नहीं होसकता यदि जीव 
को शरोर रूप मानकर उस शरीरके नष्ट होतेद्दी मुक्ति मानी 
जाय सो भी ठीक नहीं क्यो'कि ॥ ४८ ॥ 


मूर्तत्वादूघटाद्बित्‌ समानधर्मापत्तावपसिद्दान्तः॥५०॥ 


चटादिवोंको भांति जो जीवको स्ूत्तिंमान्‌ माना जाय तो 
एक देशीयत्र होगा और घटादिकांके समान धर्म सावयत्व 
(टुकड़ोंवाला) और विनाशित्व दोनोंच्ौ जीवमें स्रीकार करने 
पड़ेंगे ्रतएव आस्तिकांका सिद्धान्त (जोवका अनादि अनन्त 


` मानना) न रहेगा | आत्माको अपरिच्छिन्न (सवव्यापक) होनेमें 
हेतु कहते हैं ॥५०॥ ” | 


गतिश्रुतिर॒प्युपाधियोगादाकाशवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


_ “नित्य सर्वगतः” नित्य है सर्वगत है अर्थात्‌ शरीरके सथ 
अवयवोमें प्रविष्ट है इत्यादि बचनोंसे आक्राका सर्वगत होना 
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२२ 
सिद्द होता है और जो आत्मामें गति (लौकिक व्यवहार) स्ति 
(अध्ययमादि) हैं भोएवह वास्तविक नहीं हैं किन्तु औपाधिक ` 

:* (उपाधिसे हुए) जैसे घटमें जो ब्माकाश है वह घटका जहां लेजाओ 
वक्षं चला जाता है परन्तु आकाश सवव्यापी और क्रिया रहित 
है इसो भांति देहादिकके कृत कर्म यद्यपि जोवके योगसे होते 
हैं परन्तु बास्तवमें जोवके यह सब कस उपाधि कृत है इसका 

° सारांश यह है कि विहित और निषिद्द दोनों प्रकारके कमांसे 
जोवका बन्धन मानना ठीक नहीं है अव कर्सक्छत बन्धन- 
क्ाभी खण्डन करते हैं ॥ ५१ ॥ 


न कमणाप्यतद्बमत्वात्‌ ॥ ५२ ॥ 
कर्ससे भी बन्धन नहीं हो सकता क्योंकि क्म करना जोव 
छ काहो धम नहीं है यदि गुण (सत्व,रज,तम) से बन्धन साने वह 
भी ठीक नहीं हा सकता क्योंकि ॥ ५२ ॥ 


अति प्रसक्तिरन्यधमंत्वे ॥ ५३ ॥ 


s ० इसमें अति प्रसत्ति दोष होगा अर्थात्‌ तोनां गुण एकछौ 

. ` कालम बखन नहीं कर सकते और जब एकही कालमें बन्न 
नहीं कर सकते तो यहदभी निश्चय नहीं होगा कि कीनसे शुणसे 

बन्न च्ञ है और निचय न होने पर बन्धन छुड़ानेकाभो उपाय. 
नहीं हासकता ॥ यदि यह कहा जाय कि निर्गणत्वहो एक 
पदार्थ है वदी जीवके बन्धनका हेतु है वददभी. अयुत्त है 


क्योंकि ॥ ५३ ॥ $ 
ˆ . नि्गुणाद्श्नितिविरोधञ्चेति॥ ४४ ॥ 
० “साक्षी चेता कैवलो निर्गुणय” (साची(ै चैतन्य है केवल 
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है निर्गुण है)इत्यादिक ख॒तियां केवल ईश्वरहौ को निर्गणत्व प्रति- 
पादन करती हैं यदि जोवमें भी निगुणत्वादि माना जाय तो 
इईख़र और जोवमें मेदहीक्या रहेग! ? और अन्धका खभाव अन्यमें 
आरोपितं करना पड़ेगा अतएव ईश्वर प्रतिपादिका य्ुतियाॉंसे 
बिरोध होगा इस सूत्रमं'इति” शब्दसे यह प्रयोजन है अब बन्धक 
हेतुओंका विचार इसी सूत्रतक समाप्त हुआ अब इससे आगे 
अन्य विचार सुत्तिके विषयमे आरम्भ करते हैं ॥ कि जब प्रकृति 
ओर -पुरुषका संयोग स्वाभाविक वा काल आदि निमित्तोंसे हो 
तो क्या सुक्त पुरुष बद्द नहीं हो सकता इसका उत्तर लिखते 
हैं कि॥ ५४ ॥ 

तद्योगो5प्यविवेकान्न समानत्वम्‌ ॥ ५५ ॥ . 


- ग्रक्तति संयोग अविवेकसे होता है और मुक्त जोवमें अवि- 


वैक नहीं रहता अतएव वह बड़ नहीं कहा जासकता यदि सुक्त 
जौवमें अविवेककी विशेषता पाई जाके तो सुक्त और भ्सुक्त दोनों 
हो समान हैं अब रहा यह कि जीवकी वासना जो जन्मादिसें 
इतु ड वह ' जन्म कोन २ कारणोंसे होता है तो इसका 


उत्तर यह है कि एक तो साक्षात्‌ (वह कर्म जिनका तत्काल 'फल 


मिलता हैं) दूसरा धर्माधर्म (जिन कमोसे धर्माधर्स उत्पन्न हो 


कर वह धर्म अधर्महीं जन्ममें हेतु होता इ) तीसरा राग देषादि 


इन तोन प्रकारके जन्मकारक कसें को हेय (त्यागने योग्य) 
कहा है इनका नाश किस' प्रकार ' होसकता है वही 
कहते हैं ॥ ५५॥ 
नियतकारणात्‌ तदुच्छित्ति्ध्वान्तवत ॥ ५६॥ © 
उनका' नाशभी नियमित कारणोंसे झे जाता है जिसप्रकार 
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शुक्ति (सोप) में चांदोको सान्ति होती है वह शतका विवेक 
होतेही नैष्ट होजाती' है और वही विवेक उस स्ान्तिके नाशमें 
नियत कारण है इसो प्रकार॑ जब्मकारिणो वासना जो बुदिसे 
सम्बन्ध रखती है उसका जोवका बिवेक छो जानाही सुक्त होना 
है। अब यहां पर यह सन्देह होता है कि जब प्रक्कति और 
पुरुषका अविवेकह्ो प्रति संयोग दारा बन्धका उतु है और प्रति 
पुरुषका विवेकचह्ी मोक्षका हेतु है तो देह (शरीर) के अभिमान 
होते भी वह विवेक उत्पन्न होजायतो मुक्ति होसकती है वा 
नहीं यदि हो तो ऐसी सुत्ति खुत्यादिकोंसे विरुद्द है ॥ ५६ ॥ 


प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्दाने हानम्‌ ॥ ५७ ॥ 


पुरुषमें प्रधान # अविवेक होनेसे बड़यादिकांका अविवेक 
गौण (अप्रधान) है और पुरुषका प्रधान अविवेक बुद्यादिकोंके 
अविवेकका कारण है अतएव बुद्यादिकाँका अ्रविवेक काथ रूप 
होमेसे अनित्य है और परुषका अविवेक कारण छोनेसे अनादि 
है अब यहांपर यह शङ्का होती है कि पुरुषके प्रधान अविवेक 
में क्या प्रमाण है ? क्योंकि “में सूखे हं”“में पण्डित ह”?इत्या- 
दिक कथन, सब बुद्धिविषयक दोनेसे बुदिददीमें अविवेक सिद्ध 
होता है इसका उत्तर यह है कि “मे' बार बार शरीर त्यागकर 


जब एथ्वोपर जन्म धारण .करू' तब मुझे खगंसुख मिले नरकके | 


„ # अविवेक दो प्रकारका है एक तो प्रधान अर्थात्‌ सुख्य भौर 
टूमरा अप्रधाने अर्थात्‌ गौण, अप्रधान अविवेका प्रधान अविवेक 
कारणं है, प्रधान अविवेक जीवें है, अप्रधान वुद्यादिकोंमे है । 
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दुःख आदि न मिले?! इस प्रकारके लौकिक अनुभवोंसे पुरुषमें 
हो प्रधान अविवेकका निश्चय होता है क्योंकि बार बार मरना 
और जन्म लेना यह कार्य्य बुद्धिका नहीं है किन्तु जीवका है 
इसका हेतु यह है कि जीव प्रलय होनेके अनन्तरभी जन्म लेता 
है' और जब जब जन्म लेता है तब तब संयोग वशात्‌ अन्यान्य 
बुडियांके परिणामको प्राप्त होता है बुडि आदिक जन्सान्तरोंमें 
एकडो नहीं बने रहते अतएव उनके अविवेकको.अनादिभी 
नहीं कह सकते और अब इसमें यदि यह सन्दे हो कि यदि बुद्धि 
- आदिका अविवेक कार्य्यरूप होनेसे अनादि नहीं, इसका 
कारण क्या है क्योंकि कारण बिना काय्य नहीं होता यह 
नियम है तब इससे पुरुषका प्रधान अविवेकहो कारण कहा 
जायगा लोकमेंभो यहौ देखा जाता कि जिसको सुवर्णभें स्व्रत्वा- 
भिमान होता है उसका सुवर्णसे बने इए परिणामी आस्रूषणमें 
भो. खत्वाभिमान होताहौ है इसी भांति जीबमें जब अविवेक 
है तो उसके परिणामो बुद्धि आदिमें भी अविवेक उसीका कदा 
जावेगा अब रहा यह कि. प्रधान अविवेक और उसकी वासना 
में कौन अनादि है तो इसकी कोईभी आवश्यकतां नहों है 
क्योंकि यह दोनों बौजाइुरके समान है इनमेंसे किसीकाभी 
पहले पौछे नहीं कच्द सकते॥ इस सब सूत्रका आशय यह 
इश्रा कि. पूवं सूत्रके अन्तमें जो शङ कीधी कि यदि प्रझति 
' शुरुषका विवेक इसी शरीरसे हो जाय तो मनुष्य इसी शश्ीरमें 
सुक्त हो सकता है उसके उत्तर पच्में यह सूत्र है कि पुरुषके 
प्रधान. अविवेकसे अतिरिक्त जो बुद्धि आदिकोंका' अविवेक है 
जब तक वह नष्ट न होगा तव तक कदापि सुक्ति न होगी और : 
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बुद्दि आदिका अविवेक इस शरीरके रहते नष्ट नहीं छो सकता 
जब तक"बुद्दि रहेगी'तब तक उसका अविवेक भी बना रहैगा 


अतएव इसो शरीरमें सुक्त कह्टना नहों हो सकता ॥ अंब कोई 
शंका करता है कि ॥ ५७॥ 


वाझाव' न तु तत्वं चित्तस्थिते: ॥ ५८ ॥ .. 


० बन्धादिक सब चित्तहीको होते हैं अतएब पुरुषमें बन्धादिं 
कहना केवल कथन सात्र है बास्तिक नहीं है जैसे जबाका 
पुष्प स्फटिकके समीप रखनेसे स्फ्टिकर्म भी कुछ ललाई अः 
जाती है परन्तु वह ललाई औपाधिक है वास्तविक नहीं इसी 
भांति पुरुषमें भी बंग बास्तविक नहीं है। अब यहां पर यह 
सन्देह होता है कि यदि एरुषमें बन कथन मात्र है तो उसका 


“नष्ट होना अत्यन्त पुरुषार्थ क्यों हे और विवेकाविवेकं अन्य 


(चित्तादि) के खभाव हैं उनसे दूसरे ( जीव ) का ब मानने 
पर # कर्मादिकोंकी भांति अव्यबस्था होगी तो इसका वही 
(पूर्व पक्ष कर्ता) समाधान करता है कि यद्यपि विवेक और 
अविवेक चित्तकेधम हैं तथापि पुरुषमें यदि बन्धको वाझ्षातर. 
(कथन सात्र) चौ साना जाय तो वह केवल युल्तिसे हो दूर 
हो सकता है विवेकको क्या आवश्यकता है इसका समाधान 
यह है कि ॥ ५८॥ + क 


“रुप 


GE 


CaS 5 4 है ०2: 
# जैसे कमॉमें अव्यवस्था पूर्व सूब्रोंमें दिखा आये हैं. अथात्‌ 


देह्दीदि कृतकैमों से जोबका बखन खौकार करने पंर अन्यके किये _ हा 
क्षमोंसे अन्यका बन्धन यह अव्यबस्था होंगी. 
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युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्सूढ़वद्परोक्षाहृते ॥ ५४ ॥ 


युत्तिसे भी उसका नाश नहीं हो श्षकता किन्तु वाझात्न 
होने परभी प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा जेसे कोई पुरुष दिशा- 
अंको भूल कर पूर्वको उत्तर मानता है तो यद्यपि यह दिशाको 
उलटा मानना केवल कथन मात्र है तथापि उसको बिना बताये 
कदापि दिशाका ठोक ज्रान नहीं हो सकता इसो भांति पुरुषमें 
भो बन्ध निद्तत्ति के लिये विवेककी आवश्यता होती है क्योंकि 7” 
“अपरोच्याद्वते?” प्रत्यक्ष प्रमाणके बिना उसे दिशाका ठीक 
प्राम बेहों हो सकता, जव तक दिशाके भूले इएको सूय चन्द्रभा 
आदि अपनो. नियत दिशाओंसे उदय छोनेवाले पदाथा दारा 
उसे प्रत्यक्ष न कराया जाय तब तक पूर्वको उत्तर माननेवाला 
कदापि उस ख्रमसे नहीं छूट सकता इसौ भांति प्रति और. 
युरुषका विवेक जब तक प्रत्यक्ष साधन शास्त्रावलोकन खुत्यादि” 
विहित कर्मांके बिना नहीं छो सकता ॥ ४८ ॥ 


अचाचुषाणामलुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वह्षेः॥६०। 


_ जो विष॑य प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु परोच हैं उनकाभी अनु- 
मानसे ज्ञान होता है जिस प्रकार अति टूरसे धूम देखकर 


यद्यपि अग्नि नंहों देखी तोमी अग्निका बोध होजाता है ॥६०॥ 


सत्तरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रक्वतेसंहान्‌, 
मइतोंऽइङ्कारोऽइङ्कारात्‌ पञ्च तन्माव्राण्युभयमिन्द्रियं 


स्व, रज; तम इन तोनों गुणोंकी जो साम्यावस्था अर्थात्‌ „ 
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न्यून अधिक न रहकर समानभावसे रहना इसीका नाम 


्रक्कति है उत्त तीन गुणोंकी साम्याबश्यादी प्रक्तति है अर्थात्‌ इनसे 
(तोनां गुणोंसे) भिन्न किसी "अन्य पदार्थका नाम प्रकृति है 
और वह सत्वादिक प्रक्ततिके धर्म नहीं है किन्तु सत्रादिका रूपी 
प्रकृति है॥ इस उपरोक्त लक्षणका आशय यह हुआ कि “कार्यको 
प्राप्त न इए हों ऐसे इन्हीं तोन शुणींका नाम प्रकृति है” यही झुल 
प्रकततिका लक्षण यह है कि जो और तत्वोंका उपादान कारुः 
णहो उसका नाम प्रकृति है ॥ उस प्रकतिसे मत्त उत्पन्न 
होता है मत्से अइङ्ञार और अहङ्गारसे पांच तआत्रा अर्थात 
इन्द्रियोंका बिषय और दोगों इन्द्रिय (ज्ञानैट्रिय और केन्द्रिय 

और तन्मात्रासे स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं और एक पुरुष 
एवं समस्त # मिल कर यहौ उपरोक्त पञ्चविंशति (पदवीस) 


“गुण हैं॥ ६१॥ 


e 


स्थूजात्‌ पञ्चतन्मावस्य ॥ ६२ ॥ 
स्थुल जो शथिवों आदिक हैं उनसे तात्रा अर्थात्‌ रूपरः 
सादि इनका अनुमानसे ज्ञान होता है क्योंकि स्थूल पदार्थौ 
अपनी अन्तिम दशाकी प्राप्त होकर तत्रा रूप होगये हैं 


अतएव स्थूल पदार्थःके दूसरा तआत्राओंका अनुमान होता है. 


लौकिक नियमभी एसाही देखा जाता है कि स्थूल पदार्थमें 


# ९ प्रकृति २ महत्‌ ३ अह्ङ्कार ४ रूप ५ रस ६ गन्ध ७ स्पशं 


८ शब्द 2 वाक्‌ १० पाणि ११-पाद्‌ १२ गुदा १३ उपस्थ १४ नेत्र 
१४ जिह्वा १दैनाक १७त्वचा १८ कान १८मन २० एथिवो २१जल 


„ २२ तेज २३ वायु २४ आकाश २५ परुष अर्थात्‌«जीव । वा ईश्वर । 
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जैसा बिशेष गुण होता है वैसाहो गुणवाला ट्रव्यभी उनके हारा 
उत्पन्न होता है जैसे तन्तुका गुण पटमें देखा जाता है ॥ ६२ ॥ 


बा्यास्यान्तराभ्यां तेश्चाहङ्कारस्य ॥ ६३ ॥ 


बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके इन्द्रिय तथा उनकी 
तन्मात्रा इनसे अहङ्कारका बोध होता है क्योंकि अहङ्कारके 
इन्द्रिय तन्मात्राए काय हैं अतएव अभिमानका यह इन्द्रियार्दि 
काश्च हैं यदि यह सब अहङ्कारके कार्य नहोते # तो इन्द्रिया- 
दिमें इसके गुणभी दृष्टिगत नहोते जसे यह सब पुरुषके कार्य 
नहीं है और न पुरुष इनका कारण है अतणव इनमें पुरुषके 
गुणभी दृष्टिगत नहीं होते ॥ ६२॥ 


तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥ 


अहङ्कार रूपो कारणसे अन्तःकरणका बोध होता है अइ- 
ङकार अन्तःकरणका कारण है क्योंकि अहङ्कार जो द्रव्य है वह 
निश्चय इत्तिवाले द्रव्य (अन्तःकरण) का उपादान कारण होता 
है इसका हेतु यह है कि अन्तःकरण (जिसमें निश्चय होता है) 
वददभी द्वव्य है और अहङ्कारभी ट्रव्य है यदि अहङ्कार नहोतो 
अन्तःकरणभी नहीं हो सकता जेसे अन्तःकरण पुरुषका कायं 
नहीं है उसमें परुषका गुणभो नहीं दृष्टिगत होता और लौकिक 
व्यबहारभी यहो है कि पहिले पदार्थके खरूपका निश्चय करके 


 # इस प्रकारके दृष्टान्तको व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं जिसका | 
लक्षण पहिले भो लिख आये हैं कि कारणके न होनेसे काका 
होना। © 
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3 
पीछे उसे खीकार करता है “मैंने यह किया” “मुझे यह' 
करना इ” इत्यादिक सव बिचार अन्तःकरणे होते हैं और 
जहां २ “सं” शब्द आता है वकी अइङ्कारका कार्य छै और 
इसी भांति जिस २ कार्यमें जैसा २ गुण जिस २ द्रव्यका देखा 
जावे उसी द्वव्यको परम्परा सम्बन्धरे उसका कारण मानना 
'चाहिये ॥ ६४॥ 


© 


` ततः प्रक्रतेः॥ ६५ ॥ 


प्रलतिका काय्य महत्तत्त है अतएव महत्तर काय्य से 
प्रकति कारणका अनुमान दवारा बोध होता है और काय्य 
कारण भाव शून्य जो पुरुष है उसका अनुमानभी इन वच्यमाण 
ण कारणांसे होता है ॥ ६५॥ 


n 


संहतपरार्थत्वात्‌ पुरुषस्य ॥ ६६ ॥ 


महदादिक जितने कारण हैं वह सब परार्थ अर्थात्‌ अपने 
हि अतिरिक्त किसी अन्धे लिये विकार वा परिणाम दारा फल- 
| साधक हैं इसीसे पुरुषका बोध होता है क्योंकि जब यह सब 
कारण, पराथ हैं तो किसके लिये हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें यकी 
कहा जावेगा कि शुरुषके लिये, तब इसोसे पुरुषका अनुमान | 
दारा बोध होता है इसमें दृष्टान्त यच्च है कि जिस प्रकार उच्ज्तल [ 
शय्या विछो हुई है तो उससे यह बोध होगा कि यह किसी 
, सनुथके लिये शयन करनेके हैं ॥ अब यहांपर यह सन्देह होता 
है कि प्रलतिक्ो सबका कारण है और प्रक्वतिका कोईभी कारण. 
ˆ नहीं इसमें क्या प्रमाण है इसका उत्तर यह, हे'कि॥ ६६॥ ` |. 
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मूले मूलांभावादमूलं सूलम्‌ ॥ ६७ ॥ | 

` कारणका कारण नहीं होता अतएव कारणकाअसूल 
अर्थात्‌ कारण रहित कहना चाहिये और इस सका यहभी 
अधे डोसकता है कि जो शंका प्रकृतिके कारणमें की वह पुरुष 
क्ते कारणम कौजावे और उसके समाधानमें यह सूत्र कह्दा जावे 

कि पुरुष अतूल (कारण रहित है) है इस प्रकारका अर्थ महा- ः 9 

द्व वेटान्तोने किया है वह इस कारणसे युक्त नहीं हो सकत | | 

` कि अगले सूत्र से प्रकृतिके हो कारणत्व में पूर्व पक्त उत्तर पत्त 

किये हैं पुरुष कारणमें नहीं, दूसरा हेतु यहभी है कि सांख्यके 

` आचार्य कपिलजो पुरुषका उपादान कारण नहीं मानते अतएव 

उसकै विषयमें एसी शङ्काभी नहीं होसकतो॥ पुरुष उपादान 

कारण क्यो नहीं हा सकता इसका वर्णन आगे किया जावेगा॥ 

अब एक शङ्ा इस सूतरमें होतो है कि कारणका कारणभी 

लोकमें देखा जाता है जेसे घटका कारण झऊत्तिका और कछऋत्ति- 


~ 


ST Csi Ate gis oar ४-४: ५.७५ 


गॅऽप्येकत्र परिनिष्ठति संज्ञामावम्‌ ॥ ६८॥ | 


... कारणेंकी 2 ' 


` परम्परामें :एकत्न अर्थात्‌ रुत्तिका आदिमे कार 
सानना केवल संज्ञा सात्र छे बास्तवमें तो परमाणडीसब | 


PT 2१६ +र- 7० किट 


श्ह 


नर 


त: प्रक्रतेहयो: ॥ ६९॥ --: 
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6 
कह सकते हैं व प्रकतति नित्य छे अतएव उसका काईभी कारण 
नहीं हे? सकता ॥ ६८ ॥ ४ 


अधिकारिबेविध्यौज्ञ नियमः ॥ ७० ॥ 


यद्यपि प्रक्ति सबका उपादान कारण छै परन्तु प्रत्येक 
कार्य में .जो तीन प्रकारके कारण माने हैं अर्थात्‌ १ उपादान 
२,निमित्त और २ असाधारण, इनकोभी - व्यवस्था नःरहेगी 
क्योंकि खत्तिका, कुलाल, दण्ड़ादिकोंका कारण प्रकृतिहो उरो 
तो इन तोन कारणोंकी अनावश्सकता होनेसे बहुत गोलमाल 
होगा इसका हेतु यह है कि फिर कोई भी किसीका निमित्त 
वा असाधारण कारण न रहेगा अतएव जहां २ कारण्त्र कहा 
जाय वहार प्रकतिको छोड़ कर कहना चाहिये क्योंकि प्रकृति 
तो सबका कारण छै हो उसके कददनेकी कोई भी आवश्यकता 
नहीं है जैसे कुलालके पिताको घटका कारण कइना अनाव- 
श्यक है क्योंकि . वह तो अन्यथासिद्द है ही यदि वच्चौ न होता 
तो कुलाल कहांसे आता ? परन्तु घटके बननेमें कुलालके पिता 


कौ कोई भी आवश्यकता नहीं है ऐसाही नवीन नयायिकभी 


मानते हैं कि कारणत्व प्रकतिको छोड़ कर कहना चाहिये ॥3०॥ 


महदाख्यमाद्य काय तन्मन: ॥ ७१ ॥ 


प्रकतिका पदलाः कार्य महत्‌ है और उस मचहत्‌से मनकी 


उत्पत्ति होती है जेसा कि ६१के सूत्रमें कह चुके हैं ॥७१॥ 


»९ उपाद्रानःकांरण जैसे घटका रूत्तिका। २ निमित्त कारण 


जेसे. घटका कुलाल। ₹ असाधारण जैसे घटके दण्ड आंदि।. - | 
4 : 
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चरमोऽहङ्कारः ॥ ७२ ॥ 
और प्र्ततिका पिछला कार्य भ्रहङ्कार छे ॥ इन दोंनो सूत्री 
का तात्पय यड छं कि यदि प्रहतिका कारणत्व कहा जावे तो 
केवल इनक दो कायांका कहना उचिते अन्य कायां का 
कारण मचहदादिको' कहना चाहिये इसौ बातको अगले सूत्रेसे 
स्पष्ट करते हैं ॥ ७२ ॥ र i 


तत्कार्यत्वसुत्तरेषाम्‌ ॥ ७३ ॥ 


रोका महदादिकांका कार्यत्व कहना चाहिये ॥ अब 
यहां यह सन्देह होता है कि पहिले प्रकतिका सबका कारण 
कह चुके अब मद्ददादिवोंको क्यों कारण कहते हैं तो इसका 
उत्तर यह है कि ॥ ७३ ॥ 


आद्यहेतुता तद्दारा पारम्पये5प्यणुवत्‌ ॥ ७४ ॥ 


जिस प्रकार परंपरा सम्बन्धसे - घटादिके कारण अर 
. मानेथे उसी भांति परम्परा सम्बन्धसे महदादिकांका कारणभी 
प्रतिष्ठो है अतएव कुछ दोष न रहैगा ॥ ७8 ॥ 


पूवभावित्वे इयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः ॥ ७५ ॥ 


प्रतिके प्रूव भावमें एक युल्ति यह भी कि कार्थ और . 


कारण इन दोनोंमेंसे काथका नाश होने पर.वह अपने उत्तरो- 
न्तरं 5 “कॉरणोमें जिलता जाता है अतएव अन्तमें काका) मात्रका 
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अर्थ करत हैं कि जब प्रकति और पुरुष दोलोंडी अनादि हैं तो 

सरुषको कारण न? मानकर प्रक्ततितहौका क्यों कारण माना 

« जाता है इस पूर्व पक्षके उत्तरमें यह सूत्र है कि यद्यपि दोनों 

का पूर्वे है परन्तु पुरुषका परिणामी नहीं माना अतएव वह 

कारण नहीं हो सकता किन्तु प्रकतिद्दी परिणामशीला है इस 

कारण उसीका कारण मानना चाहिये और एरुषके अपरिणा- 

« सितमे ६ दे का सत़होीं प्रमाण है, यदि यह कहा जाय कि 

पुरुषको प्रकृति द्वारा परिणामी मानकर (अर्थात्‌ पुरुष प्रक्तति 

झारा समस्त कार्य्योॉंका कारण है) उसमें कारणत्व कहैं तो दो 

कारण कल्पना करनेमें गौरव होगा अतएव प्रकृतिको हो 

परिणामी कहना चाहिये और पुरुषमें तो केवल इतनाही 

प्रतौत छाता है कि जिस प्रकार सैनिकोंकी करी हुई जयपरा- 

„ जय राजामें सङ्घटित चोती है इसी भांति प्रति छत दुःखा- 

दिकोंका आभास पुरुष पर पड़ता है अब यहां पर यह सन्देह 

हाता है कि प्रकृति नित्यक्यों है? तो इसका उत्तर यह है 
s कि-॥ ७५ ॥ स 


परिच्छिन्नं न सर्वोपाटानम्‌ ॥ ७६॥ 
अनित्य पदार्थ सबका उपादान कारण नहीं हा सकता ॥७६॥ | 
तदुत्पत्तिशुतेश्च ॥ ७७ ॥ 


और अनित्य पदार्थकी उत्पत्ति भौ सुनी जातौ है एवं जब _ 
* उत्पत्ति है,तो मरण अर्थात्‌ नाश भी अवश्य स्वीकार करना 
& हागा | अब रहा यह कि नवीन वेदान्तो श्रविद्या हारा संसारको _ , 


F ® 
™ 


~» 
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उत्पत्ति मानते हैं वटी क्यान स्वीकारकोजाय ? तो इसमें यह 
दोष हेगा कि ॥ ७७ ॥ |) 
नाबस्तुनो बस्तुसिंच्विः ॥ ७८ ॥ 

अविद्या आदि जो अबसु हैं उनसे बसु जो संसार उसकी 
सिदि अर्थात्‌ उत्पत्ति नहीं ह सकती जैसे मनुष्यके सींगोंसे 
धनुष. नहीं बनसकता । अब यहां पर यह सन्दे होता है किं 
अविद्यादिको अबलु न कह कर संसार छो को अ्रबलु क्यों 
कक्षा जाय तो इंसका उत्तर यच्छ है कि ॥७८॥ 


F 


अवाधादद्ष्टकारण जन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम्‌ ॥ SE ॥ 


जैसे खप्तके पदाधांका जाग्रत्‌ अवस्थामें बाध हो जाता है 
और शङ्कौ पीलाई जो नेत्राके दोषसे प्रतीत होती है एवं उस 


“रोगके नष्ट होने पर वह पीतिमाभी नष्ट हो जाती है इस भांति 


'संसार की उत्पत्ति किसी दुष्ट अर्थात्‌ अनित्य कारणसे नहीं छे 
अतएव इस संसारको अबसु कदापि नहीं कह सकते॥ जो 


७२ वें सूजमें अबस्तुसे बस सिंदिका निषेध कियाथा उसमें हेतु 
कहते हैं कि ॥ ७८ ॥ 


भावे तद्योगेन तत्मसिद्वदिभावे तद्भावात्‌ 
कुतस्तरांतत्सिद्चिः ॥ ८० ॥ 


जब कारण भावरूप होगातो उससे कायभी सत्‌ उत्पन्न 
_ागा और जब कारण अभाव होगा तो उसका कार्य कुछभी 
न होगा और “नियमभी यही है कि जेसा गुण कारणमें होगा 
वसादौ उसके कार्यमें भी होगा ॥ इस प्रकारको उत्पत्ति में जैसे 


+ 
n 


5 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. I अक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri J Ss 


he +s ~ 
है 00... re ps, __ 


n kK ¥ के पर Ts 3 > 
7 EES CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
`. i i ५ पर ` 


6 
] द हे 


$ [ Se Arya Samaj Foungation @hennai and sGangotri A 
s -सांख्यट्शन " ३७ 


प्रधानको कारण मानते हैं इसी भांति कर्मच्षौ को कारण माना 
जायतो क्या दोष है? तो यद्दभी अयुक्त है क्योंकि ॥ ८० ॥ 


न कमण उपादानेत्वायोगात ॥ ८१ ॥ 


प्रारब्ध कमसे बसु सिदि नहीं हो सकती क्योकि प्रारब्ध ` 
कममें उपादानका अयोग है अर्थात्‌ उसका उपादानके साथ 
कुळभी सम्बन्ध नहीं है और जब उपादानसे उनका कुछभी 
सभ्बन्ध नहींतो वह बसुसिद्दिके कारण क्यों हासकते हैं ? और 
दूसरा कारण यददभी है कि प्रकृति द्वारा बसुकी उत्पत्ति द्रव्य 
पदार्थही कर सकता है परन्तु कर्म द्रव्य नहीं है अतएव कर्मको 
कारण मानना ठीक नहीं है। अब पांच सूत्रीसे इस बातको सिद 
करते . हैं कि किसी प्रकारका भी कर्म मोक्षका हेतु नहीं 


_ हासकता ॥ ८१॥ 


नानुग्रविकाद्‌पि तत्सिद्दिः साध्यत्वेनाष्ठत्तियोगाद्‌ः 
पुरुषार्थत्वम्‌ ॥ ८२॥ . 


- पा अर्थात्‌ वेद विदित कर्म जो यज्ञादि उनसेभी मोक्ष 


नहीं होसकता क्योकि जब मोक्ष कमे साध्य रहातो उन काकी 
वासना रहनेसे फिरभी दुःखमें आना पड़ेगा तो एसी सोक्षको 
अपुरुषार्थ कच्दना चाहिये इसका ' कारण यह है कि दुःखोंकी 


"ग्रत्यन्त निद्वत्तिको मोक्ष आचायने शास्त्रक आदिमें माना है 


और इस प्रकार यागादि कर्म यदि किसीने थोड़ यागादि कियेतो 
थोड़ी सुल्ति, होगो,भऔर बहुत यज्ञकियेतो बहुत सुतति,होगो, तथा 
मुक्ति अवस्य।में उसकी वासना यत्तौ बनी रहेगो कि अबको 


" 


[] 
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बार औरभी उत्तम:कार्य करू जिसमे अच्छी मोही अतएव 
मोक्ञमें थोड़ी और बहुतकी व्यवस्था माननी: पड़ेगी इस कारण 
कमक्कत मोक्ष मानना ठोक नहीं 2 ८२ ॥ 7 


तब प्राप्तविवेकस्थानाइत्तिश्वुति: ॥ ८३ ॥ 


( तत्र) तिस हैतुसे प्राप्त विवेक प्रधान को अर्थात्‌ जिसको 
ज्ञान होगया है एसे आत्माको कर्मकी वासंनां नहीं रहती >= 
अब यहां पर यह सन्देह होता है कि तो वह कर्म यज्ञादिक 
' कैसे हैं तथा उनका कैसा फल है इसका उत्तर यह है ॥ ८३ 


दुःखाह :खं जलाभिषैकवन्न जाडय्रविमोकः ॥ ८४ ॥ 


इन वेद विहित कमसे जन्मान्तर को वासना रहने के 
कारण दुःखसे दुःखही होता है किन्तु जड़ताका . नाश नहीं _ 
हाता, जेसे किसी शीतज्वर पीड़ित पुरुषको जलसे स्नान कराया 
जायतो उसका दुःख अधिक बढ़ेगा न्यून नहोगा अब रहा यह 
सन्देह कि यदि कामना रहित कर्म किये जायतो क्या उनका 
फल मोक्ष न होगा १ इसका उत्तर यह है कि ॥ ८४ ॥ 


काम्येऽकास्येऽपि साध्यत्वाविशेषात्‌ ॥ ८५॥ ` || 
काम्य वा अकाम्य दोनों, प्रकारके कमेक से मोक्ष नहं | 
: होती क्योकि दोनों प्रकारके कमोंके साध्यत्में अविशेषता है 
` इस सूत्रका आशय यह है कि यदि काम्य वा अकास्य किसी 


प्रकारके भौ ,कमसे मोक्ष होतो दोनों प्रकारके कर्म समान हैं 
`. क्योकि अकामस्य और कास्य इनके साधनमें कुछभो बिशेषता 
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0 
नहीं है उन्हीं वेदिक आचज्चाओंसे काम्य और अकाम्य दोनोंही 
समान विहित हैं और “ऋतेज्ञानान्रमुत्तिः” (विना ज्ञानके नहीं 
होगी) इस श्रुतिसे विरोध होगा #॥ ८५ ॥ 


निजमुक्तस्य बन्धध्वं्रमा्र' परं न समानत्वम्‌ ॥ ८६॥ 


० जो जोव अपने ज्ञानसे सुत्त छो सकता है उसका उक्त 
दोनों प्रकारके कमसे बन्धध्वंस करना उत्तम नहीं हो सकता 
क्यूंकि कर्म सब नाशवान्‌ हैं कास्य हो; वा अकाम्य हो; 


` उनका नाश और वासनाओंके कारण पुनदु:खमें आबद 


दाना यह बातें कममें है अतएव कर्म और ज्ञान समान नहों 
हैं ॥ अब सुक्तिके उपायो को प्रमाणा दारा निश्चय करना 
आवश्यक है अतएव अब. प्रमाणं का निरूपण करते हैं॥ ८६ ॥ 


# इससे. यड न समझना चाहिये कि वैदिक कर्म करना निष्फल. 
है किन्तु यहां यर सुक्ति विषयमें कर्महेतु नहीं है इस बातकी 
पुष्टिके लियेही वैदिक कमॉंको असोक्षदायी लिखा है और वास्त- 
वमें वेदके मन्त्ोंके अथांको बिना जाने और उनके अर्थानुसार 
आचरणोंको बिना सुधारे वैदिक कर्म भी निष्फल हो जाते हैं 
वैदिक कर्मोंके करनेका. प्रयोजन हो यहो है कि चित्तशद् हो भ्र 
उसमें ज्ञानादर्श अति सरलतासे हो सकता है यच सब बात अनेक 
खुतियोसे सिद्द है यथा “स्थाणरयं ‘किल भारहारः योऽधीत्य- 
वेदाङ्गविजानात्यर्थम्‌? (जो वेदॉके पढ़कर उनके अरथाको नहीं 
जानता वद केवल इनके पठनका भार सात्र उठांज़ा है। | 
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इयोरेकतरस्थै वाप्यसन्गिकृष्टाथपरिच्छित्तिः प्रमा 
h 
तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ वरिविघं प्रमाणम्‌ ॥ ८9 ॥ 


बुद्धि और पुरुष इन दोनों को अथवा इनमें से किसी # 

` एकको बिना जाने इए पदार्थका जान लेनेका नाम प्रमा है 
अर्थात यथार्थ ज्ञानका नाम प्रमा है उस प्रमाका जो साधकतम 
(जिससे यथाथ ज्ञान प्राप्त हाता है) उसका नाम प्रमाण है वह 
प्रमाण तीन प्रकारका है अथात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान. और शब्द ॥८७॥ 


तह्सिद्दी सर्वसिद्दे्नाधिक्यसिद्धि: ॥ ८८ ॥ 


इन तीन प्रकारके प्रमाणससेही सब बातकी सिद्धि होजातो 
डे अतएव अधिक प्रमाण माननेकौ कोईभी आवश्यकता नहीं 
है और मनुनेभौ तीनदी प्रमाण ठीक माने हैं कि “प्रत्यक्षं, 
OO A 
# यदि “बिमा जाने इए पदार्थका जानलेना” एसा प्रसाका 
लक्षण नं करके केवल इतनाही लक्षण करते कि “पदाथंका जान- 
लेनाहीं प्रमा काता है” तो स्मतिमें अतिव्याप्ति होतो क्योंकि 
द्ध तिमें भौ स्मरण दारा पदार्थका ज्ञान हो जाता है आतणव स्म,ति 
का नाम प्रमा न हो जाय इसौसे “बिना जाने इएका” यह विशेषण 
. दिया है और स्मृतिमें पदाथ जाना हुआ होता है और यदि “पदाथ” 
कह कर “बिना जाने हुएका जान लेनाहो-प्रमा कहाता है” ऐसा 
. कहते तो स्रममे अतिव्याप्ति होगी क्योंकि भ्वम आवस्तुमें होता है 
' जसे रच्जुको सपं जान लेना अथात्‌ बिना जाने इए सर्पके 
. , विशेष अवयवाँकै रञ्ञमें उसको ठीक जान लेनाची स्र है वदद स्रस' 
. बास्तवमें अबस्तुमेंद्दी में होता है इसोसे पदाथका विशेषण दिया ईं । , 
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चानुसानञ्च शाख्रञ्च विविधागमं ॥ त्रयं सुविदितं कार्णी धर्स 
शुदिममीप्सता” उर्षमान और एती (इतिहास) इन प्रमाणो 
को अनुमान और शास्त्रके अन्सर्गत सान लेना चाहिये, जो बसु 
प्रत्यक्ष नहों दीखतो उसका अभाव कह देनेकोही अभाव कहते 
हैं इसके लिये अभाव को जुदा प्रमाण माननेकी कोईभी आव- 
श्यकता नहीं है, इन्हीं तोन प्रमाणो द्वारा सब जगत्के प्रमेय 
पदाथा की सिदद होजाती है अधिक प्रमाण मानना व्यं है | 
अब प्रत्यक्षका लक्षण करते हैं॥ ८८ ॥ 


यंत्‌ सम्बद्दं सत्‌ तदाकारोल्लखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ८९. 


जिसका सम्बन्ध सत्‌ ( बिद्यमान ) पदाथसे हो और वुद्दिकी 
ब्वत्तियांमें तदाकारका बिज्ञान हो जाय उसका नाम प्रत्यक्ष है 


इस सूत्रका आशय यह है कि चक्षु आदि इन्द्रियाका जिस 
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पदार्थके साथ सम्बन्ध छोतां है उसो पदार्थके आकारके समान 
बुद्दि ब्रत्तिभी हो जाती है इसी इत्तिका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
अब इसमें यह सन्दे होता है कि योगो जनाको जो प्रत्यक्ष 
होता है वह चक्षु आदि इन्द्रियांका पदार्थके साथ सम्बंध न 
होने पर भी त्रेकालिक बसुओंका प्रत्यक्ष रहता है तो इस 
लक्षणके करनेसे उस प्रत्यक्षमें अव्याप्ति होगो इसका उत्तर यह 
हैकि॥प०॥ | [ I 


a 


. योगिनामबाह्प्रयचतल्वान्न दोषः ॥ ६० ॥ 
वह लक्षण केवल वाझ प्रत्यक्षका है और योगियोका 
प्रत्य वाह नहीं है किन्तु आन्तरिक है अतएव अव्याप्ति नहीं 


हो सकती । अथवा ॥ ६० ॥ ' ^ 
ड ष 
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3२ 
लौनबस्तुलञ्चरतिशयसस्बन्धादाऽदोषः ॥ 2१ ॥ 


जो बलु सब्रिक्षष्ट नहीं है किन्तु टूसरेके अभिप्रायमें विद्य- 
मान है उसके साथ भी योगोजनोंके प्रत्यच्का अतिशय सम्बन्ध 
है अर्थात्‌ उसे भौ यझोगीजन जानलेते हैं अतएव योगियोंके 
्रत्यक्षमें दोष नहीं आसकता ॥ अब कोई नास्तिक यह पूर्व 
पक्त करता है कि जब चचु आदि इन्द्रियोका सत्पदार्थके साथ 
सम्बन्ध होकर तदाकार बुदि-हत्तिको प्रत्यच माने तो यह दोण 
होगाकि ॥ ८१ ॥ 


इईवरासिद्दः॥ ८२ ॥ 


इखरको भसिद होगी अर्थात्‌ ईश्वरका प्रत्यक्ष फिर किसी 
प्रकारसे हो हो नहीं सकता ॥ यद्यपि ईश्वर आस्तिकोके सि- 


दवान्तानुसार सत्‌ है परन्तु न तो उसके साथ किसी इन्द्रियका ' 


सम्बन्ध है और न तदाकार बुद्धिकी इत्ति हो सकती है अतएव. 


इश्रकी असिद्धि होगी इस पूव पक्षका उत्तर और ईश्वरको 


सिद्दि इस अगले सूत्रसे करते हैं ॥ २ ॥ 
सुत्तबद्दयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धि: ? ॥ ३॥ 


इश्वर बद और मुक्त टेनोसे भिन्न है इसी हेतुसे क्या उस- 
को सिद्धि न होगी? अर्थात्‌ अवश्य होगी, इस सत्रमें नकारको 
काङुन्यायके अनुसार लगाना चाहिये इस कथनका भाव यह 


इञा कि जितने जीव हैं वह दो प्रकारकी ग्रेणोमें विभक्त हैं 


` एक बद्द, दूसरे सुक्ल, परन्तु ईश्वर इन दोनासे अलग नित्यसुल्ल- 


=, 


'खभाव है अतएव जोवोके प्रत्मच्की भांति ईख़रका भी प्रत्वक् 


- a 
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नहीं होता क्योंकि इसके सब काय्य जोवाकी अपेक्षा विचित्र 
हैं, यदि ईख़रको बद् और सुक्त दोनासे एथक्‌, नित्य मुक्त न 
माने तो यह दोष होगा कि®॥ &.३॥ र 


उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ ॥ ॥ ९४ ॥ 
जो मुक्त छोगा वह रूृष्टि करेगाहो क्यों ? और जो बद्द होगा 


THEY 


99 > (४ 


वृष्ट सूखताके कारण रूष्टि करहो नहीं सकता अतएव उक्त 


दोनो (बद्दमुक्त) में से किसी बातको ईश्वरमें खोकार करने पर 
इस जगत्‌ में असत्‌करत्व ( अनित्यका बनाया हुआ पन) 
आता है और यह जगत्‌ नित्य दीखता है इसी कारण ईश्वरको 

बद्यमुक्त दोनासे भिन्न, नित्यमुक्ता कहना चाहिये ॥ 2.४ ॥ | 


मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्दस्थ बा॥ <५-॥ ` 


अधवा जो मुक्तात्मा योगी जनाकी प्रशंसा और उपासनासे 


सिद्द है उसकी क्या सिद्धि न होगी? अर्थात्‌ अवश्य चोगी, क्योंकि 


जब ईशख़रको सुक्तात्मालोग प्रशंसा और सुति करते हैं तब उसमें 
( इश्वरमें ) कुछ तो अपनेसे अधिक अवश्य मानते होगे, वदद 
अघिकल्व ईश्वरमें क्या है कि केवल नित्यमुक्तत्व॥ अन्य जोवाको 
सुक्ति अनित्य है अतएव सुक्त जीव ईश्ऱरकी उपासना और प्र- 
शंसा करते हैं इसोसे उस (ईश्वर) की. सिद्धि हो सकती है ॥2५॥ 


तत्सञ्निधानाद्धिष्ठाढल्वं मणिवत्‌ ॥ ६॥ . 


प्रकतिके समीप छोनेसे ईश्वरमें अधिष्ठाटल है इस कथनका | 


स्वार्थे यष्ट इुआ कि प्रकृति जड़पदार्थ है उसकी ईशरके सन्नि- 
- धान होनेके कारण चेतन्धल है यदि प्रति और ईशरका 


e 
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सन्निधान न हो तो कदापि प्रकतिसे महल्ादिकींकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती जिस प्रकार अयस्कान्तमणि ( चुस्त्रक ) के 
पास रखनेसे लोहेमें गमनरूपौ- क्रिया उत्पन्न हो जाती है 
परन्तु बास्तवमें लोहा गसन क्रिया रहित है इसो भांति ईश्वर 
की समीपतासे प्रक्कतिमें भी अन्यान्य कार्य करनेकी शक्ति 
उत्पन्न हो जातो है परन्तु बास्तवमें प्रसति भौ अनेक प्रकारकी 
क्रिया करनेमें असभर्थ है अतएव प्रकृतिकौ क्रियाओंका हेतु 


ोनेसे इश्वरमें अधिष्ठाढत्व है ॥ ०६॥ 


विशेषकार्य्येष्वपि जौवानास्‌ ॥ ९७॥ 


नित्य और चैतन्य होनेके कारण कतिपय विशेष कार्थ 
शरोरेन्द्रियादिकांका अधिष्ठाटल जीवींको भी है॥ अब यहां 
पर यद सन्देह होता है कि उक्त प्रमाणों दवारा ईश्वरकी सिद्धि 


हो परन्तु वेदको भी प्रमाण क्यों मानना चाहिये इसका उत्तर. 


उत्तर यह है कि ॥ ८७ ॥ 


सिइरूपबोष्त्वाद्दाक्यार्थो पदेशः ॥ ९८ ॥ 
वेदकें वाक्य और अथाका उपदेश, ईश्वरके सिद्दररूप नित्य- 
सुक्तवादिका बोधक है अतएव उसका प्रमाण अवश्यं मानना 
चाहिये क्योंकि यदि वैदेका ईश्वरके साथ किसी प्रकार सम्बन्ध 
न होता तो उसके रूपका वर्णन वेद कदापि न कर 


. सकते ॥ ८८ ॥ 
अन्तःकरणस्य तदुञ्ञ्वलितत्वाल्लो इवद्धिष्ठात्वम्‌॥९९॥ 
. ` अन्तःकरण भी चैतन्यके संयोगसे उज्चलित (प्रकाशित) 
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करणको है जेसे अग्निसे तपाये इये लोइमें -य्वपि दाइशत्ति 
अग्निसंयेगके कारण्'्है तथापि अन्य पदाथींके दाह करनेको 
वह लोहशक्ति भो हेतु हो सकती है ॥ ०९ ॥ 


प्रतिबश्हृशः प्रतिबद्दज्ञानमनुसानम्‌ ॥ १०० ॥ 


जो पदार्थ नहीं दीखता उसके ज्ञान हो जानेको अनुमान 
कहते हैं, जैसे अग्नि प्रत्यक्ष नहीं दीखतो किन्तु धूमको देख 
कर उसका ज्ञान हो जाना इसीका नास अनुमान है । यह 
अशुंमान व्याप्ति और साहचर््थ नियमके ज्ञान बिना नहीं होता, 
जैसे जबतक कोई पुरुष पाकशाला आदिें धूम और अग्निको 
व्याप्ति न समभ लेगा कि जहां २ धूम होता है वहां २ अग्नि 
अवश्य छोती है तबतक धूमको देख कर अग्निका अनुमान. 
“कदापि नहों कर सकता | यह अनुमान कितने प्रकारका है 
है इसका निर्णय आगे करेंगे किन्तु प्रथम शब्दप्रमाणका लक्षण 


करते हैं ॥ १०० ॥ 


! आप्ठोपदेशः शब्दः ॥ १०१ ॥ 

यह सूत्र सब शास्त्रॉमें ऐसा हो है जैसे चारों वेटोंमें 
गायत्री मन्त्र एकसाहो है इसी भांति इस सूत्रको भी जानना 
चाहिये ॥ जो पुरुष धनिष्ठ और अपने छुद्यके भावको बारह 
भी यथार्थ हो प्रकाशित करते हैं तथा श॒द्द आचरणवान्‌ हैं 
उनका नाम आप है उनके उपदेशका नास शब्द है वह लोग 


` जो-कहें उसको शब्द प्रमाण मानना चाहिये ॥* अब अगले 
, सूत्रसे प्रमाण माननेकी आवश्यकताको प्रकट कुरते हैं ॥१०१॥ | 


तत 


द्‌ 9५ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 ह र A 


५47 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४६ भाषानुवाद । 
उभयसिचिः प्रमाणात्‌ तदुपदेश: ॥ १०२ ॥ 
ड 3 थ 
प्रमाणसे आत्म, अनात्म, सदू, असद्‌ दोनों प्रकारकी सिद्धि 
होतो है इसी कारण प्रमाणका उपदेश किया है ॥ १०२॥ 


सामान्यतोष्टादुभयसिद्िः ॥ १०३ ॥ 


तोन प्रकारके अनुमान होतै हैं पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, और सामा- 
न्यतो, पूववत्‌ अनुमान उसे कहते हैं जैसे धूमको देखकर 
अग्निका अनुमान किया जाता है क्योंकि पहले पाक- 
शालामें धूम और अग्नि दोनों टेखेथे वेसेह्दी अन्धत्र होंगे इस 
प्रकारका अनुमान पूर्ववत्‌ कह्दाता है। जो विषय कभी 
प्रत्यक्ष नहीं किया उसका कारण द्वारा अनुमान करना 
शेषवत्‌ अनुमान कहाता है, जैसे स्त्रो और पुरुष दोंनॉंको 
नीरोग और हृष्ट पष्ट देखकर इनके पुत्रोत्पत्ति होगी यह 
अनुमान करना वा मेघको देखकर जल बर्षेगा यह अनुमान 
करना शेषवत्‌का उदाहरण है । जिस जातीय विषयको प्रत्यक्ष 


कर लिया है उसके दारा समस्त जाति मात्रकै काथ्यका 


अनुमान करना सासान्यतोदृष्ट कहाता है जैसे दो एक मनु- 


'घ्यकों देखकर यह बात निश्रय. करली कि मनुष्यकं सींग नहीं 


होते तो अन्य मनुष्य मात्रके सींग न होंगे यह सामान्यतोदृष्टका 


उदाहरण है। इसो भांति सामान्यतोदृष्ट चनुमानमें यह बाती | 


आसकती हैं कि जैसे बिना कारणक काथ्चकी अनुत्पत्ति 
सामांन्यतोद्टष्ट है इससे यह निश्चय करलेना चाहिये कि 


जहां २ कार्थ होगा वहां २ कारण भी अवश्य "होगा येथा 
.रूपका ज्ञान दोऩेमें नेत्र कारण हैं ॥ जिस प्रकार इस सामान्यः - 
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तोहष्ट अनुभानसे लौकिक प्रत्यक्ष विषयोंकौ सिदि होती है _ 


उसो भांति जो विधय प्रत्यक्ष नहीं है उनका भी साधन 
जातीयपक्ष बलसे करना चाहिये इसी प्रकार प्रक्तति और 
पुरुषका भी सामान्यतोदृषट अनुमानसे हो बोध होता + 
क्योंकि सुख दुःख आदि कार्थ सहत्तत्तसे उत्पन्न हुए हैं, मह- 
त्तत्व भी कार्य्यं है अतएव उसका भी कारण प्रति अवश्य 
सानेनी चाहिये, प्रक्तति जड़ है भ्रतएव वह बिना किसी चैत- 
न्यकौ शक्ति के कदापि चैतन्य काय्योंका कारण नहीं हो 
सकमी इसीसे सामान्यतोद्ृ्टानुमानसे प्रकति पुरुषकी सिद्धि 
स्पष्ट है भौर जो कोई २ टीकाकार इस सत्रका यह अर्थ 
करते हैं कि “सामान्यतोदृष्ट अनुमानसे शेष दो प्रकारके अनु- 
मानों को सिद्धि होजाती है” यह अथं सर्वथा अयुक्ता है क्योंकि 
प्रथमतो सूत्रकारने कह्दींभी तीन प्रकारके अनुमान हैं” ऐसा 
नहीं कडा और न उसकी जुदी २ संज्ञा वांधी हैं तो सूत्रस्य 
उभय शब्दसे यहां शेष दो अनुमानोंका बोध कदापि नहीं 
हासकता, दूसरा यह कि जो गोतमादि आचायाने पूववत्‌ और 


` शेषवत्‌ अनुमानोंके भेद मानें है उनकी कोई भी आवश्यकता | 


प्रतीतहो नहीं होती क्योकि केवल सामान्यतोदृष्ट अनुमानही 
से समस्त कय्थांका ज्ञान अच्छे प्रकारसे होासकता है ओर जो २ 


उदाइरण पूववत्‌ और शेषवत्के दिये वह सामान्यतोहष्टहीमें 
अन्तर्गत होसकते हैं यथा जहां २ धूम है वहां २ अग्नि अवश्य | 


होती है. यह बात सामान्यसे देखी गई है उसी भांति यदि पबंत 
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अनुमान कहने की कोईभी . आवस्यकता नहीं, एवं शेषवत्भी 
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है कि निरोग और दृष्ट पुष्ट स्त्रो पुरुषोके सन्तानोत्यत्ति लोकमैं 
अनेक स्थलोपर देखी गई है तो जो उक्त शुणयुत्ता होगें उनकेभी 
अवश्य सन्तान उत्पन्न होगी यष्ट बात सामान्य छोनेके कारण 
इसका अनुमानभी सामान्यतो इष्ट नामसे व्यवहार किया जासकता 
है, इसी प्रकार कारणसे कार्खोत्पत्ति, कार््यमें कारणका रहना 
जो गुण कारणमें हो उसका कार्यमें भी रहना, इत्यादि सब 
बाते सामान्यतोदृष हैं अतएव. इस सूत्रमें उभय शब्दे प्रकृति 
और पुरुषका ग्रहण करके एसा अर्थ करना चाहिये कि सामा- 
न्यतो इष्ट अनुमानसे प्रकति और पुरुषको सिद्धि हाती है ॥१०२॥ 


चिद्वसानो भोगः ॥ १०४ ॥ 

जो पदार्थ वरत्तियाके साथ होकर पुरुषमें प्रतिविसिति 
होता है उसको भोग कहते हैं इस सूत्रस्य “चिदवसान” शब्दमें, 
“चिदि अवसानः” (जोवमें जिसका अवसान हो) एसा समास 
करना चाहिये क्योकि अन्य समास करनेसे जीवको परिणामित्व 
और अनित्यत्व दोष होगा इसमें यह शंका होती है कि जो 
अन्धेन्द्रिय कत स्पर्शादि कायाका अन्तःकरण चतुष्टय दारा 
पुरुषमें अवसान साना, वह प्रतिबिस्ब रूपसे माना, तो 
बास्तव में धमाधर्मका फलभोग आत्मामं क्यो हाता है ? इसका 
उत्तर यह है कि ॥ १०४॥ 


n 


अकतुरपि फलोपभोगो5न्नाद्यवत्‌ ॥ १०५ ॥ 

जैसे किसानेंके किये इए अन्नादिका फलभोग राजाको . 
होता है “इसी प्रकार अन्येन्द्रियक्षत घधर्माधमंकामी फलभीग 
' _ आमाको झोसवाता हैं इस से यह सिद्द हुआ कि अन्तःकरण "_ 
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चतुष्टय के किये इए फल पुरुषको भी होते हैं परन्तु अपना 
बास्तविक सिदान्त इस अगलेमें सूत्र कहते हैं ॥ १०५ ॥ 


~ (0 
¬ अविवेकादा तत्मिद्देः कतु:ः फलावगस्ञः॥ १०६॥ . 


कर्म फलोंके भोग की सिद्चि अविवेकसे हो होती है उस 

में पुरुषको भोग मानने को कोई. व्या आवश्यता है और अवि- 

वेक को वबिद्यमानतामें हो एइ्षका बन्धन माना जाता है 

` व्रिवेक होने पर सुत्षि ह्ञोजाती है उस सन्य कर्म और फल 

दानाही नहीं रहते अतएव कर्म फलका कर्त्ता भोक्ता अविवेक 

होको मानना चाहिये क्योंकि कर्मका फलभी कर्त्ता्ीको होता 

है अतएव अविवेकहो को फलभोगादिकोंका कारण मानना 

चाहिये ॥ १०६ ॥ | 

किक नोभयं च तत््चाख्याने ॥ १०७ ॥ 

* बास्तविक तत्वके बिचारमें अंविवेक और उसका फलं 

| दुःखादि दोनोंही नहीं है किन्तु वह सब पुरुषमें है अब यह 

Y सन्दे'इ होता है कि यदि प्रति कोई पदार्थ है तो उसका 

प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता इससे (प्रत्यक्ष न ोनेसे) विदित होता है 
कि प्रकृति कुछ नहीं इसका उत्तर यह है कि ॥ १०७ ॥ 


 विषयो६विषयो5प्यतिटूरादे्ानोपादानाब्या | 

`. ्मिन्द्रियस्य॥ १०८॥ 
_ _ ज्ञानेन्द्रियके सम्बंस्ध और असस्वस्खसे जो. प्रत्यक्षका बिषय 
. है? वह भो विषयः 
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भो अविषय झोजाता है इसमें हेतु यह है कि“ पदार्थका 
बहुत दूर होना उस पदार्थ ज्ञानकारक इन्द्रियमें किसौ रोगा- 
दिका दोष होना पदार्थ सूच्म होनेसे या बीचमें किसी दूसरी 
बसुका व्यवधान होनेसे इनहीं उपरोक्त हेतुओंसे जब प्रत्यक्ष: 
विषयभी अविषय होजाता है तब जो पदार्थ न प्रत्यक्ष हो उस 
का अभाव कह देना ठीक नहीं है | अब रहा यह संदेह कि 
इन उपरोक्त हेतुश्रॉमेसे प्रक़्तिकी प्रत्यचताका वाधकको न हैतु 
है तो इसका उत्तर यह है कि ॥ १०८॥ 
सोच्मात्‌ तद्नुपलब्धिः ॥ १०॥ - 
प्रकततिकी प्रत्यक्षता सूच्मताके कारण नहीं होती अर्थात्‌ 
प्रकति एसा सूक्ष्म पदार्थ है कि वह इन इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं 
होसकता किन्तु प्रझतिका प्रत्यक्ष योगियों डीको होता है। अब 
` यह संदेह होता है कि प्रक्वतिकी अप्रत्यक्षतामें सूच्झताको हेतु न 
कह कर यह क्या न कहाजाय कि प्रातिका अभाब है इसीस 
प्रत्यक्ष नहीं होता इसका समाधान यह है कि ॥ १०८ ॥ 


* 0 [५] ~ 
कायदशनात तदुपलब्ध:; ॥ ११० ॥ 
प्रकतिके कायमचत्तत्तादि और तज्जन्य अन्तःकरण चतुष्टय 
आदि दिखाई देते हैं इससे प्रकतिका होना सिद्द होता है. 
अभाव सिद्द नहीं होता ॥ ११० ॥ ै 
बादिविप्रतिपत्तेस्तद्सिब्विरिति चेत्‌ ॥ ! ११॥ 


यदि:कोई ' वारी यह कहे कि कोई कोई तों जगतका 
+ 'कारण ब्रह्मको बताते हैं,कोई कोई परमाणओंकों संसारका हंतु 
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कहते हैं, इस कथनसे प्रकतिही जगतूका कारण है इसमें क्या 

[° प्रमाण है ? इससूत्र का आशय यह है कि बादियॉके विरोध 
होनेषे प्रझतिमें कारणत्व न रहेगा यदि ऐसा मानाजाय तो 
इसका उत्तर यह है कि ॥ १११॥ 


तथाप्यकतरइष्याएकतरमिद्द्नापलापः ॥ ११२॥ 
`, जब कार्य और कारण इन दींनॉंमेंसे एकको देखकर दूसरे 
का अनुमान होज.ता है तब प्रझतिको कारण कहनेमें कुछभी 
दोष नहीं क्योंकि जो जो काथं प्रक्कतिके संसारमें दिखाई पड़ते 
हैं वह अपने कारणरूप प्रकतिका खतः अनुमान कराटे'गे 
इसलिये प्रतिको जयतका कारण कहना उचितच्छौ है । अब 
प्रसतिके कारणत्वमें और भो युक़िं कहते हैं ॥ ११२ ॥ 
ब्रिविधबिरोधापत्तेश्च ॥ ११३ ॥ ` 
[ यदि प्रझतिको कारण न कहैं तो संसारमें सुखदुःख 
मोद आदि पदार्थो'की उत्पत्तिमें विरोध होगा क्योंकि व्रह्म तो 
\ दुःखादिकोंसे एथक्‌ है और परमाणु जड़*होनेके कारण उससे 
यह पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । अब कारय्यसे प्रथम कारण 
को सत्ता माननो चाहिये बिना कारणको सत्ताके काश्च नहीं 
छो सकता है इसौ बातको इस अगले सूत्रसेप्रकट करते 

हैं॥ ११३॥ 
नासद्त्पादो न्श्वज्ञबत्‌# ॥ ११४ ॥ 
असद पदार्थ किसीकी उत्पत्तिका हेतु नहीं हो कता जैसे . 


® 
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.- ० अउत्पत्चन्ते अनैनैत्युत्पादःकारण घञ्‌ ( जिससे कार्यं उत्पन्न ` 
^ , चोताहै उसको उत्पाद कहते हैं यहाँ करणम घञ्‌ प्रत्यय है) 
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मनुष्यके सोंगोंका धबुष नहीं छो सकता क्योंकि जब मनुष्यके 
सोंगक्तौ कोई पदाथ नहीं तो उससे धनुष कब उत्पन्न हो सकता 
झु ॥ ११४॥ 


उप्रादाननियसात्‌ ॥ ११५॥ 


उपादानका नियमच ऐसा है कि जब सदू उपादान है तो 
उसका का्थभी सत्‌ दोगा अन्यथा न हो सकेगा दूसरा उपा- 
दान नियम यह भी है कि सिट्टीसे घटकही उत्पन्न होगा पट 
कदापि उत्पन्न नहीं हो सकेगा और जो असत्‌ कार्यबादी यच्च 
कहते हैं कि “असतः सञ्जायते” (असत्से सत्‌को उत्पत्ति हाती 
है ) अथवा विवर्तवादी जो यह कहता है कि 'एक सत्पदार्थसे 
सब कार्य! उत्पन्न हुए हैं वह सब दृश्यमानमात्र और असत्‌ है; 
और अभावोत्पत्तिवादौ जो यह कहता है कि “सतोऽसज्जायते” 
अर्थात्‌ सद्‌ जो परमाणु आंदि उनसे वह पदार्थ उत्पन्न होते हैं 
जो कि पहले नहीं थे इन पूर्वोक्तमतोंका उत्तर यह अगला 
सूत्र है ॥ ११५॥ 


सर्वतसर्व दासर्वासव्भ्वात्‌ ॥ ११६ ॥ 


यह मतबाद्‌ जो कि उस सूत्रकी अबतरणिकामें कहा वह 
सब जगह सब कालमें सब प्रकारसे असम्भब है क्यांकि लोकमें 
एसे मतो'का साधक कोईभी दृष्टान्त नहीं मिलता इसलिये 
. “सतःसज्जायते” सत्पदार्थसे सत्‌ छौ उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जो 


कार्य इस समय उत्पन्न होता है उसका कारण उत्पत्तिके पू्क था 


 पेसाहौसानना,चाडिये॥॥ ११६॥ . ७... 
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शक्ता शव्धकरणात्‌ ॥ ११७ ॥ 


न कारणका शक्षिमत्व ह्वाजाही कार्यकी उत्पत्तिका हैतु 

है क्योंकि जिस कारण द्रव्यमें जिस कार्यप्रशक्तिका अभाव है 
| उससे कार्य कदापि नहीं हा सकता सैकड़ो' बुद्धिमान मिलकर 
भी नोलसे पोतबर्णको उत्पत्ति नहीं कर सकते, लाखो' उपाय 
करने परभी वालूसे तैल नहीं निकल सकता, इससे यह सिद्ध 
हुआ कि जैसे नील वा बालुकामें पोतरंग वा तेल.उत्पन्न करने 
की शत्तिका अभाव है ; उसो भांति असत्‌ कारणमें सत्‌की उत्पत्ति 
काभी अभाव है ॥ ११७॥ 


2 


कारणभावाञ्च ॥ ११८ ॥ 


c] 


कार्य सदेव क्रारणात्मक होता है कार्यकारणके प्रमैदमें भी 
यह कथन नहीं बन सकता कि कारण सत्‌ छो .और कार्य. 
असत्‌ हो । अब यहां पर सन्देह होता है कि यदि कार्य उत्पत्ति 
से भी पूर्व अपने कारण ट्रव्यमें छिया इआथा तो असुक कार्य 
| उत्पन्न हुआ यह कथन नहीं बन सकता और जब .काय है ही 
| तब उसकी उत्पत्तिका उपाय करना भी व्यर्थ है तो इसका उत्तर 
यह है कि यद्यपि कार्य अपने कारणमें छिपा रइता है तथापि 
| उसका प्रकट कर देना हो सर्वीपयोगी होगा नही प्रयत्न करने 
| का फल समभना चाहिये,क्योंकि यदि झत्तिकासे घटको प्रकट 
| न करें तो जल आदि भरना सम्पन्न वहीं हों कसंतां यंदि यह 
| कहा जावेंकि कारणसें कार्योत्यत्ति पूर्वोक्तं प्रक्तारानुसारं 
£. . मानमैमें. अपनेमें आप क्रिया 'होनैका विरोध होगा तो 
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इसका दृष्टान्त यह है कि जैसे कूर्स (कछुआ) अपने आप अङ्गीं 
को सकोड लेता है और वाइरभी निकाल देता है तो उसमें 
न तो क्रिया दोष चौ कहा जा सकता है और न कार्यकारणके 
अभावका भगड़ा रह सकता है अब रहा यह कि एक कारणसे 
एक छी कार्यकी उत्पत्ति हानो चाहिये, यह भी ठीक नहीं हे 
सकता क्योंकि एक चौ अग्नि जैसे जलानेकी भी शक्ति रखती 
है और अन्न आदि पकामेकी शक्ति भी रखता है यदि यह 
अझ्ञाको जावेकि यदि पटका कारण तन्तु हैं तो एक तन्तुसे 
पठकी उत्पत्तिक्या नहीं हाती तो इसका उत्तर यह् है कि जैसे 
एक ककार पालकी नहीं उठा सकता किन्तु जलका भरा घट 
'हो उठा सकता है और बहतसे कडार पालको उठा सकते हैं 
इसी भांति एक पटसे तन्तु उत्पन्न नहीं हा सकता किन्तु बहुत 
से तन्तुओसे पट उत्पन्न होता है अतएव इससे यह सिदद इआ 
कि कार्यका भाव कारणमें रहता है अब यहां पर यह शङ्का 
हतौ है कि जिस बातको. इतने हेरफेरसे कहा उसको याच्च 
क्या न कह दिया कि कार्य पहले नहीं था किन्तु उपायान्तरासे 
कारणही से उत्पन्न हुआ अतएव असत्से सद्‌ की उत्पत्ति ही 
ठौक है इसका उत्तर यह है कि ॥ ११८॥ 


न भावे भावयोगश्चत्‌ ॥ ११९ ॥ 


4 


जो पदाथ भाव (सत्‌) हैं उनहीं में भाव योग अर्थात्‌ सढ 
पढाथांकी उत्पंत्तिका योग छा सकता है “अन्यथा चेन्न” - कौर 
प्रकारसे कदापि नृषहों हाता । सतूसे असत्‌. वाः असत्से सत्‌-ये - 


~ + 
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] | ॥ 


विपरीत भाव नहीं हो रुकते। अव इस,विषयमें सांख्यकार 
अपना सृत प्रकाशिक्न करते हैं | ११० ॥ # 


} ड “५ ®] रो 
नाभिव्यक्तिनिवश्वनो व्यैवहाराव्यवहारी ॥ १२० ॥ 


अव यहा परमाशय होता है कि यद्यपि उत्पत्तिसे पुर्व सतः 
काको किसी प्रकार उत्पत्ति हो परन्तु अवकाथ्यमत्ता अनादि 
है,तो उसका नाश क्यों चो! मके! इसका उत्तर यच्च है कि 
कार्यको उत्पत्तिका व्यवहार :और/अव्यवहार अभिव्यक्ति 
निमित्तक है अर्थात्‌ अभिव्यक्तिके भावसे कार्यकी उत्पत्ति ह्ञाती 
है अभिव्यक्तिके अभावसे उत्पत्तिका अभाव है जो पूर्व यह शग 
को थो कि यदि कारणमें कार्य रहता है तो असुक कार्य उत्पन्न 


४५ 


हुआ यह कहना नहीं बन सकता उसीके उत्तरमें यह सूत्र है | 


कि अभिव्यज्यमान कार्यको उत्पत्तिका व्यबहार और अव्य- 


बहार अभिव्यक्ति निमित्तक है पूर्व जो कार्य असत्‌ (नहीं ) थाः 
उसको अव उत्पत्ति चुई यह कथन ठीक नहीं है ॥१२०॥ 


* ' ` नाशः कारणलयः॥ १२१॥ 


लीड अ्लेषणे धातुसे लय शब्द वनता है अति सूच्मताके 
साथ कार्यका कारणमें मिल जाना इसीका नाम नाश है कार्य 


# सांख्यके मतानुसार काञ्च दो प्रकारके हैं एक तो अभिव्यज्य- 
मान दूसरा उत्पद्यमान, अभिव्यज्यमांन उसे कहते हैं जेसे 
धानॉमें से चांवलो को निकालना गौसे दूध इत्यादि और उत्पद्य- 
मानद है जसे वीजसे अछुरकी उत्पत्ति आहार करनेसे शारोरिक 


छः = 
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की अतीत अवस्था अर्थात्‌ जो अवस्था कार्यको उत्पत्तिसे पूर्व 
यो उसीको धारण कर लेना और जो नाश भविष्यतमें दाने 

' बाला है उसोका नाम प्रागमाव नामक नाश है कोई२ यह 
कहते हैं कि जो वलु नाश हा जाती है उसकी पुनरुत्पत्ति 
नहीं हाती परन्तु यह कथन सर्वथा अयुक्ता है क्योंकि इस कथन 
से प्रत्यभिज्ञामें दोष होगा अर्थात्‌ जिस पदार्थको दो वर्ष पूर्व 
देखाथा उसीको इस समय देखनेसे यह ज्ञान छाता है कि जो 
पदार्थ पूर्व देखाथा उसोको इस समय देखताहं इस ज्ञानमें 
यह दोष होगा कि जो ज्ञान पूवे हुआ था वह इतने दिन तक 
नष्ठ रहा और फिर भी समयानुसार उत्पन्न हो गया यदि नष्ट 
हुएःकार्थकी पुनर्वार अनुत्यत्तिही ठीक होती तो इसमें भो 
अनुत्पत्तिका लक्षण पाया जाता अतएव य कहना ठीक.है 
कि नाशको प्राप्तका्य फिर भी उत्पन्न हा सकता है अब यच्छ, 
सन्दे हाता है कि यदि पूर्वोक्ता पक्चहों ठोक है तो" अपने 
कारणमें कार्थकां नाश होता क्यों द्रीं दीखता, जैसे तन्तु 

. कपाससे उत्पन्न होते हैं परन्तु नाशके समयमें वह मट्टीमें -मिल 
जाते हैं “इसका उत्तर यह है कि कार्व्यका कारणमें लय हो 
जाना विवेको पुरुषोंको दौखता है और अविवेकियांको -नहीं 
दीखता, जेसे तन्तु रत्तिकारूप हो जाते हैं ओर खझत्तिकाः 
कपासके दच्तरुप हो जातो है और वह हच फूल. फूल कपास 
झादि रूपसे परिणामको प्राप्त होता है और जब काय्येका 
नाम और तदाकार रूपान्तर लोकमें विद्यमान है तब नाशभी , 

कहना नहीं धन सकता यदद सिद्दान्त महामायक्षार सङ्किं 
पातज्नलिजीका भी है कि आक्नति नित्य है अब यहां पर यहः , 
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सन्दे होता है कि अभिव्यल्ि कार्यको उत्पत्तिक पूर्वभी थी, 
या नहीं थी यदि शो, तो कारणके यल्लसे पूर्व अभिव्यक्तिको 
खकाव्य जनकताका दोष ह्लेगा और उत्पत्तिके लिये जो 
कारण द्वारा य्न किया जाता है वह व्यर्थ होगा, यदि कार्य की 
उत्पत्तिसे पूवं अभिव्यक्ति नहीं थौ तो सत्कार्य नाशमें हानि 


होगी, क्योंकि जब यह पूर्व कह चुके हैं कि जो काय्य पूर्व था | 


उसौकी इस समय उतूपत्ति होती है किन्तु असत्‌की उत्पत्ति 
नहीं हातो तो अब अभिव्यक्तिका पूर्वमे अभाव कहने से दोष 
होगा और यदि यह कहा जाय कि अभिव्यक्ति तो पूर्वभी थी 
किन्तु एक अभिव्यक्ति से दूसरी अभिव्यक्ति कारण दारा होती 
जातो है उसी लिये कारण व्यापार है; तो अनवस्था दोष होगा 
क्योकि एकसे दूसरो, दूसरीसे तोसरो, इसी प्रकार कहते जाओ 
, कों ठिकना न लगेगा, अतएव यह अनवस्था दोष होगया इन 


पूर्वोक्त दोषोंका उत्तर यह है कि प्रथमतो कारण ब्यापारसे - 


सब का्योकी उत्पत्ति हाती है इस नियमानुसार पूर्वोक्त 
शंकाही नहीं हासकती, दूसरे यदि यह्भी मानलिया जावेकि 
अभिव्यक्ति पूव नहीं थो तोसौ कारण व्यापार दारा उसकी सत्ता 
प्रकटकरने कि लिये सदेव आवश्यक है तब कोई दोष नहीं हो 
सक्ता तीसरे यह कि जब काय्य की अनागतअवस्थामें (जब तक 


काय्य उत्पन्न नहीं इ) सकार्यं बादकौ कोई हानि ,नहीं 


समभर जातो तब दोषदी क्यों होसकता है ? क्योंकि घट जबतक 
उत्पन्न नहीं हुआ उससे पहलेभी सत्काय्थबादी रुत्तिकामें 
घट्‌ मानते हैं इस भांति अभिव्यक्ति कोभौ जानना चाहिये 


और यदि कोई यह सन्दे इ करे कि काय्य का प्रागभाव (पहले 
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न होना) हो नहीं. मानते तो “घट पूर्व नहीं था अ उत्पन्न 
हुआ” यह कथन नहीं बन सकता इसका उत्तर यह है कि काय्य 
की अवशस्थाओंकाही भाव, अभावकह सकते हैं न कि काय्य 
का, और जो अनवस्था दोष दिया उसका उत्तर यह है 
कि॥ १२१॥ 


पारम्पयतोऽन्वजणा वीजाइरवत ॥ १२२ ॥ 


बीज और अङ्कुर ( वक्ष ) के समान अर्थात्‌ जब विचार 
करते हैं कि बौज प्रथम था, या दक्ष प्रथम था, इसमें परम्परा 
मानी जाती है इसी भांति अभिव्यक्ति भी समभनी चाहिये 
सैद केवल इतनाही है कि उसमें क्रमिक परम्परा (कौन पहले , 
था) दोष है और इसमें एककालिक (एक चौ समयमें एकका 
दूसरेसे उत्पन्न होना) यह दोष होगा परन्तु यह दोष इस कारण 
गिना जाता. है कि पातच््ल भाष्यमें भो व्यासजोने कार्य्यों'को 
स्ररूपसे नित्य और अवस्थाओंसे विनाशी कहा है वहां अनवस्था 
दोषको प्रामाणिक कहा है,यह बौजांकुरका दृष्टान्त केवल लोकिक 
है वास्तवमें यहां जन्म और कर्मका दृष्टान्त दिया जाता तो 
ठोक होता “यथा जन्मे कर्म होता है वा कर्मसे जन्म? क्योकि 


` बीजाइुरके भगड़ेमें कोई कोई आदि सर्ममें बिना दक्तही 


बीजकी उत्पत्ति मानते हैं। बास्तवमें अनवस्था कोई बसु 
नहीं है इसे कहते हैं ॥ १२२ ॥ | 
उत्पत्तिवद्दादोषः ॥ १२३ ॥ 


. जैसे घटकी उत्पत्तिका..खरूपक्षी वैशेषिकादि. असतूकर्थः 


_ बारी लाघवं (कमो) के कारण खीकार करते हैं अर्थात्‌ यह 


> 
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सांख्यट्शन it. 


उतूय़त्ति किससे उतपन्न हुई एसा कगड़ा न करके कैवल एकटी 
। ¬ उत्पत्तिको खीकारःकरते हैं इसी भांति अभिव्यक्तिकी उत्पत्ति 
' ~ किससे हुई यह विबाद न करके केवल:अभिव्यक्षिकोही खीकार 
करना चाहिये,सत्काय्य बादी और असत्काव्य बादी इनमें इतना 
हो अन्तर है कि असव्काय्य बादी काव्यः उत्पत्तिकी पूर्वदशाकों 
प्रागभाव और काय्य के कारणमें लय होजाने को ध्वंस कहते 
° हैं और इन दोनों अवस्थाआमें कार्यका अभाव मानते हैं। एवं 
| सत्काय्य वादौ उक्त दोनो अवस्थाओंको अनागत और अतीत 
` कहते हैं तथा उन अवस्थाओंमें काव्य का भाव (होना) खौकार 
करते हैं कार्य्ये कारणका अनुमान कर लेना चाहिये यह्ञां 
पर सन्दे छ हाता है कि किस किस को कार्य कह सकते हैं अतएव 

'„ कार्यको परीक्षा के लिये यह सूत्र लिखते हैं कि ॥ १२३ ॥. 


® 


इेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्चितं 
लिङ्गम्‌ ॥ १२४ ॥ 


| इेतुमत्‌ (कारणवाला) अनित्य (जो सदैव एकसा न रहे) 
| अव्यापी ( एक देशो) सक्रिय ( जिसमें क्रियाकी अपेक्षा रहे) 
| अनेक ( जिसके जुदे जुदे भेद प्रतीत हों) आश्रित (कारणके 
अधीन) उसे लिङ्ग अर्थात्‌ कार्यके पहचाननेका चिकह् कहना 
चाहिये इस सूत्रका अर्थ महादेव दत्तिकारने ऐसा किया है 
कि “हेतुसत्वादि जिसमें पाये जांयँ वह प्रधानके लिङ्ग हैं? यह 
अर्थे इस कारण अयुक्त है कि प्रथमतो इस सूत्रमें- वा पूवसूतरम 
प्रधानका नास नहीं है दूसरे सांख्यकारने प्रधान शब्दको रुढ़ौ 


| 
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. नहीं माना अतएद इसको पुरुष वाचक भी नहीं कइसकते, 
किन्तु प्रकति वाचक है, तोसरे यदि उनके तात्पर्य्यानुसार यह 
लिङ्ग पुरुषके हो मानलेवे तो भी ठौक नहीं हासकता क्योंकि 
सांख्यकारके मतमें कार्यमात्रकी उत्पत्ति प्रकततिसे है एवं 

- प्रक्ति और पुरुषका भेदभी माना है एवं परस्पर अनपेक्षाभी 
कपिलाचार्यका सिद्दान्त है तो प्रकृतिहौसे पुरुषका अनुमान 
नहीं छो सकता हैतुमत्वादि विशेषण देनेसे कार््यकारणका 
भेद प्रतीत होता है अतएव उस भेदकी सिद्धिमें प्रमाण देते 
हैं ॥ १२४॥ 


आज्ञस्याट्भेटतो वा गुणसामान्यादेस्तत्यिद्िि: 
प्रधानव्यपदेशादा ॥ १२५ ॥ 


आंजस्यसे (प्रत्यक्षसे) वा “कारणके सामान्य गुण कार्थ्रमें 
पायेजाते हैं विशेष गुणोंमें भेद रहता है? इससे और # प्रधान 


व्यपदेशसे अर्थात्‌ थह कारण’ है यह कार्य्य है? इस लोकिक 
व्यवहारसे कार्य्यकारणके सेदकी सिद्धि होती है ॥ १२५४ ॥ 


. विग्ुणाचतनत्वादि इयोः ॥ १ २६॥ 


७ ~” 
कार्यकारणका भेद कहकर कार्यकारणका साधस्य' (बरा- 
बरो) कहते हैं कि सत्व, रज, तम, तीनों गुण और अचेतनलादि 
Ee FEARS oo SB | 
 # प्रधौयते यस्मिन्निति प्रधानम्‌ अर्थात्‌ जिसमें कार्य रहें 
वह प्रधान है और यह प्रसिद्ध है कि कारणमें हौ कास्यं रहता है 
` तो कारणका नामही प्रधान है वह प्रधान प्रक्तति ही है।* 
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| सांख्यदशन 5 3 
। धर्म दोनोंके समान ही है आदि शब्दसे *परिणासिल्लादिका 
be ग्रहण होता है ॥ १३६॥ 


` पी हे 
प्रौद्यप्रीतिविषादाद्यैगुणानामन्यो5न्यं वैध्यम्‌॥ १२७॥ 


अब कार्यकारणका परस्पर वैधर्म्य कहते हैं स्व, रज, तम, 

इन शुणंका सुख, दुःख, मोह इनमे अन्धोऽन्य वेधरस्य (एकची 

' ` कारणसे भांतिमांतिके कार्व्यको उत्पत्ति होना) दिखाई पड़ता 

इस सूत्रमें आदि शब्दसे जिनका ग्रहण होता है उनका वर्णन 

पञ्चशिखाचार्यने याँ किया है कि सत्वगुणसे प्रोति, तित्तिचा, 

सन्तोषं आदि सुखात्मक अनन्त. अनेक धर्मवाले कार्य उत्पन्न 

होते हैं । एवं रजोगुणसे अप्रीति शोकआदि दुःखात्मक अनन्त 

«५. अनेक धर्खवाले कार्य उतपन्न होते हैं। एवं तमसे विषाद निद्रा | 

| "आदि मोहात्मके अनन्त अनेक धरब्मवाले कार्य उत्पन्न होते हैं 
| घटरूप कार्यमें खत्तिकासे केवल रूपमात्रका वेधस्ये है ॥१२७॥ 


| 


लघ्वादिधमें: साधस्थं वेधस्थें च गुणानाम्‌ ॥ १२८्‌॥ 
लघुल्वादि (छुटाई आदिसे) धर्मोंसे सत्वादि गुणोंका साध्य 
वेधम्य है यथा लघुलके साथ सर्वंसत्व व्यक्तियेंका (सतोगुणके 
पदार्थो'का) साध्यर्म है, रज और तमका वैधस्य है। एवं चञ्चल- 
त्वादिके साथ रजोव्यत्तियोंका ( रजोगुणके पदार्थो'का ) साध 
और सत्व तमका वेधन्म है | एवं गुरुलादिके साथ तमोव्यक्ति- 
योक (तमोगुणके पदार्थों'का) साधम्य और सत्व रजसे वैधम्य है 
अब्‌, यह कन्दे होता है कि यद्यपि महदादि खरूपसे 
` _ सिद हैं तथापि प्रत्यक्षसे उनकी उत्पत्ति नहीं दीखती है अतएव | 


— 


| er . \ 3 » हट : 
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_ महदादिकोंके कार्यः होनेमें कोई भी प्रमाण नहीं, इसका उत्तर 


है. 


यह है कि ॥ १२८॥ 
उभवान्यत्वात्‌ कार्यत्वं महटादे्घटाद्वंत्‌ ॥ १२८ ॥ 


प्रकति और पुरुष इन दोनोंसे महदादिक अन्य हैं अतएव 
उन्हें कार्य मानना चाहिये जैसे घट छृत्तिकासे एथक्‌ है अतएंव 
काथः है क्योकि खृत्तिका कइनेसे न तो घटका बोध होता है 
अर न घट कहनेसे खत्तिकाका बोध होता है इसी भांति प्रक्कति 
और पुरुष कहनेसे महदांदिकोंका कोध नहीं होता अतएव 
मंहदादिकों कों प्रझति और पुरुषसे भिन्न कार्य मानना चाहिये 
क्योंकि प्रकति और पुरुष कारण हैं कार्य नहीं ॥ १२८ ॥ 


परिमाणात्‌ ॥ १३० ॥ 


~ 


प्रक्तति, और पुरुष परिमित भावसे रहते हैं कभी घटते दढ़ते 


नहीं अतएव उन्‍हें कार्य नहीं कह सकते क्योकि ॥ १३०॥ 


समन्वयात्‌ ॥ १३१॥ 


बुद्दि आदिं तत्व जो कि मइदादिकोका अवान्तर मेद हैं सो 


अन्नादिकें समन्वयसे ( सिलनेसे ) वढ़ते रहते हैं और उपवास 
करनेसे चण होते हैं इस पूर्वोक्त समन्वयसे भी महदादिकं 


का कायत्व विदित होता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ. होता है 
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वह निरवयव होता.है अतएव उसका घटनः. वा बढ़ना नहीं 
हो सकता % ॥ १३० ॥ 


शक्तितेति ॥ १३२ ॥ 


महदादिक पुरुषके |? करण हैं इसोसे महादिकोंको कार्य्यत्व 
है क्योंकि इनके बिना पुरुष कुछभो नहीं कर सकता जैसे 
बिना नेत्रके पुरुष देख नहीं सकता, और बिना पुरुषके नेत्रमें 
देखनेको शक्ति नहीं (क्योंकि वह जड़ है) अतएव पुरुष दर्शन- 
रूप क्रियाको बिना नेत्ररूपी करणके नहीं कर सकता इसीसे 
चक्ुआदिकोंको काय्य॑त्व है । इस सूत्रमें इतिशब्द्से यह जानना 
चाहिये कि प्रत्येक कास्य की सिबिमें इतने हो प्रमाण होते 
हैं ॥ १२२ ॥ 


तद्डाने प्रकृति: पुरुषों वा ॥ १३३॥ 


“जो महदादिको कार्य्य न कहें तो मइत्तल्वको प्रकृति वा 
घुरुष'दोनॉंसे एक जरूर मांननाहो पड़ेगा क्योंकि जो महदादि 


परिणामी हों तो प्रति, और महदादि अपरिणामी छतो पुरुष, 
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$ इसका आशय यह हुआ कि घटना बढना आदि कार्थमें 
होसकता है कारणमें रहीं होसकता बुद्धि आदिभी महत्‌ आदिके 
हो भेद हैं वह अत्रक मिलनेसे बढ़ते हैं और न मिलनेसे घटते 
हैं इसौसे महदादिकोंका कार्यत्व सिंद् होता है। ` ' 

ग करण शब्दका' अर्थ “सहारा” है इसकी ठेठभाषा सिवाय 
इसके और कोई नहीं मिलतो ।' i 


[] 


रॉ 
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मानना पड़ेगा और जो महदादिकोंको नित्य तथा ईन दोनोंसे 
भिन्न दूसरा पदाथ माना जाय तो ॥ १३२-॥ 
तयोरन्यल्वे तुच्छत्वम्‌ ॥ १६४ ॥ 
प्रकाति और पुरुषसे महदादिको अन्ध माने तो तुच्छल 
( अवलुत्व ) होता है क्योंकि संसारम प्रक्तति और पुरुषसे अन्ध 
कोई वस्तु नहीं है अतएव इसको प्रक्तिका काव्य मानया 
चाहिये यदि अन्य माने तो इसके कारण भी अन्य ही मानने 


पड़ेंगे इस प्रकार मदददादिकेंको कार्य त्व सिद्ध करके उनच्ीके ' 


द्वारा प्रकतिका अनुमान सिद्ध करते हैं ॥ १२४॥ 
कार्य्यात्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ ॥ १३५॥ 


काय्य से कारणका अनुमान होता है क्योंकि जहां जहां 


काय्य होता है वहां कारण भी होता है इस अनुमानका. 


गौतम सुनिने “सामान्यतोदृष्ट” कहा है और मचहदादिकभी 
अपने कार्य्योके उपादान कारण हैं जैसे पाषाण रूप काय 
खगतप्रतिमादि का .उपादान कारण है इस कंथनसे सुहदा- 
दिकोकोंके कार्यत्रमें कुछ चानि नहीं है ॥ १२५॥ 

अंव्यत्त विगुणाल्विज्ञात्‌ ॥ १३६ ॥ 


मचत्तत्वाद्कांको अपेक्षा भी सूल कारण प्रकृति अव्यक्त 


(सूच्म) है क्योकि मच्तत्तत्के काय सुखादिकें।का प्रत्यक्ष होता है 


अर सूत्मताके कारण प्रकतिका कोई गुण प्रत्यक्ष नहीं होता,: 
यदिं यह कहो कि प्रति परम सुच्म है तो है ही नहीं .तब 


इसका उत्तर यह है कि ॥ १३६ ॥ 
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साख्यट्शन `: 


तत्कार्व्यतस्तत्सिहेर्नापलापः ॥ १३५॥ 


है प्रततिके र Sr Pe ie ५ 
प्रकतिके काय्योंसे प्रकतिकी सिद्धि है इससे प्रक्ततिका. 
` अभाव नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस के कार्य महदादिक 
४ ३ 
उसे सिद्ध करते हैं। यहां तक प्रकृतिका अनुसान' हो चुका . 


अब अध्याय समाप्ति पय्थन्त पुरुषका अनुमान कहेंगे ॥ १२७॥ 
` सामान्येन विवादाभावाबर्सवन्ञं साधनम्‌ ॥ १३८ ॥: 
जिस वलुमें सामान्धसे छौ विबाद नहीं है उसकी सिद्धिमें 


सरधनेंको . कोई अपेक्षा नहों जेसे प्रक्ततिमें सामान्धसे हो | 


विबाद है उसकी सिदिके लिये साधनोंकी अपेक्षा. हैः, वेसे 
पुरुषमें नहों क्योंकि चेतनके विना संसारमें अन्धेरा' प्रतीत 
होगा. यहाँ तंक कि बीद्ी सामान्यतः कमभोक्ता अहंपंदा्थ 


. को पुरुष मानते हैं तब उसमें विबाद क्या है ? धर्मवत्‌ (धर्म 


कौ तरह ) जैसे धर्मको सभी, बौद, नास्तिक आदि मानते 
हैं. बसे हो एक चेतनको सभी खीकार करते हैं ॥ १२८॥ 


* शरौरादिव्यतिरित्तः पुमान्‌ ॥ १३६॥ 
शरोरसे लेकर प्रकृति तक जो २४ पदाथ हैं उनसे पुरुष 
पृथक है। अब पुरुष शरीरादिसे भिन्न है इसमें हेतुः कहते 


हैं कि॥ १३८ ॥ ५ 
 संहत्तपंराधत्वात ॥ १४० ॥ 


प्रकृत्यादिक , शय्या आदिके समान पदाथ दूसरेके वास्ते | 
'होते हैं अर्थात्‌ # संहत देहादिसे सिन्नर का जाम पुरुष है. 


# इसक्रा आशय यह' है किं प्रं्ंति आदिः संहत जितेने' पदार्थ 
दी 
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यह हेतु पूर्व भौ कह चुके परन्तु फिर यहां कहना हैतुओंकी 
संख्या वढ़ानेके वास्तं है ॥ १४० ॥ 
बिग्ुणादिविपस्थेघात्‌ ॥ १४१ ॥ ~ 
 वििशुण अर्थात्‌ सुख, दुःख, सोइ, आदि शब्दसे अविवेकादि 
इनसे विपरौत छोनेसे पुरुष प्रति नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह 
प्रकतिसे भिन्न है ॥ १४१ ॥ 
अधिष्ठानाञ्चति ॥ १४२ ॥ 
पुरुष अधिष्ठान ( अधिष्ठाता छोनेसे ) प्रकतिसे अतिरिक्त 
( जुदा ) छो है । अधिष्ठान ( आधार ) अ्रधिष्ठेय ( आधेय ) के 
संयोगसे मालूम होता है कि दोके बिना संयोग हो नहीं सकता 
इससे सिद्ध हुआ कि पुरुष प्रकतिसे एथक्‌ बस्तु है #॥ १४२ ॥ 
भोक्तृभावात्‌ ॥ १४३ ॥ 
यदि कहो कि शरोरादिक हो भोक्ता हैं तो कर्त्ता और 
कर्मका विरोध होता है क्योंकि आपी अपनेको भोग नहीं 
सकता अर्थात्‌ शरीरादिक प्रक्रतिके धमं हैं और खक्‌ चन्द्‌- 
नादिक भी प्रकृति हीके धर्म हैं इससे आपदो आपका भोग 
नहों कर सकता है ॥ १४३ ॥ 


है वह किसो दूसरे के लिये हैं और जो दच दूसरा है उसौका 
नाम पुरुष है। 
. *आशय यद कि जब प्रक्तिको आधार ( रखमेकी जगद) 
. कहते हैं तब उस में आधेय ( रखनेको चीज ) भी घरूर होनी 
. चाहिये .वह रखनेको चोज हो पुरुष है। 
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कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ १४४ ॥ 


यदि शरोरादिको ही को भोक्षामाना जायगा तो दूसरा 
दोष यह होगा कि मोक्षके उपाय करनेमें किसीकी प्रहत्ति न 
होगी क्योंकि शरीरादिके विनाश होनेसे खत एव मोक्ष होना 
सम्भव है, तोसरा दोष यह होगा कि सुख दुःखादिक प्रक्वतिके 
खाभाविक धम हैं और खभाव किसोका नष्ट नहीं हो सकता 
अतएव कैवल्य ( मोक्ष ) असम्भव है इससे पुरुषको हो भोक्ता 
मानना ठीक है। उत्त प्रमाणॉंसे पुरुषको चतुरबिशति तत्तीसे 
खतिरित्त ( भिन्न ) कहच्षुके अब पुरुष क्या बसु है यह निरूपण 
करते हैं ॥ १४४ ॥ 


जड़प्रकाशायोगात्‌ प्रकाश: ॥ १४५४ ॥ 


अब यहां वेशेषिक कहते हैं कि अप्रकाश खरूप जड़- 
आत्माको मनके संयोगसे प्रकाश होता है इनका कथन सर्वथा 
अयुक्त है क्योंकि लोकमें जड़ ( प्रकाश रहित) काष्ठलोष्ठादिक 
हैं 'उनमें प्रकाश कदापि नहीं देखा जाता है अतएव सूय्था- 
दिवत्‌ प्रकाशरूप ही पुरुष जानना चाहिये ॥ १४५॥ 


निगुणत्वान्न चिद्र्सा ॥ १४६ ॥ 


,यहां पर यह शंका होती है कि प्रकाश खरूप आत्मामें 


नहीं 0 
धर्मधर्मी भाव है या नहीं है (अर्थात्‌ पुरुष प्रकाश धमंवाला 


निर्ग « 
और प्रकाश कुछ अन्य) इसका उत्तर यह है कि परुष निगण 
~ क्य्ोंवि ~ तु ० i) 
नेसे चिदं धर्मवाला नहीं हा सकता क्योंकि गुण ग्रकृतिके धस 

है यहां पर यह शंका होतो है कि “में जानता हू” इत्यादिक | 


~ 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - ? > pt 2 
A PT Tro कक 2५८८५ ८८, १ Kor 


f \ 


> » Digitizedby Arya Sam गी भिशी | ennai and eGangetri 
ह भिशी 


अनुभवोंसे पुरुषमें धर्मघर्मी भाव कल्पना किया जाता है इस 
उत्तर यह. है कि ॥ १४६ ॥ 
` शुद्या सिद्वस्य नापलापस्तत्ग्रत्यञ्षवाधात्‌ ॥ १४७॥ ` 
यद्यपि उत्त अनुभवोंसे परुषींमें धर्मों भाव जा किया 
जाता है परन्तु वह न केवल थुक्तियाँसे ही विरुद है किन्तु 
खुतियोंसे भी विरुद्द है क्योंकि आतिवोंमें भी “साचीचेता केवलो ' 
निगुण्ञ्च” इत्यादि विशेषणोंसे घुरुषको निर्गण ही प्रतिपादन 
किया है एवं उस अनुभव प्रत्यचमें दोषभी हो सकता है क्योंकि 
वह अनुभव किसको होगा यदि पुरुषको होगा तो ज्ञानको | 
पुरुषसे एथक्‌ बसु मानना पड़ोगा इससे पुरुष निर्गण है # 
रहा यह सन्द कि जो पुरुष प्रकाश खरूप ही है तो सुषुप्ति 
आदि अवस्थाओंकी कल्पना नहीं होसकती क्योंकि उन अव- 
स्थाओंमें प्रकाश खरूपता नहीं रहती है उसका उत्तर यह है 
कि ॥ १४७॥ 


' सुषुप्पादासाचित्वम्‌ ॥ १४८॥ 


पुरुष सस॒सिका आद्य साचो है (अर्थात्‌ जिन बुद्धिकीः 
हत्तिश्रोंका नास सुषुसति है वह बृदि पुरुषासया है अतएव 
उस सुषु्तिका आदि साचो पुरुष है और सुषु्ति बदि 
का धर्म है ) अब यहद सन्देह होता है कि यदि पुरुष 
` + यहां पर भी महर्षि कपिलने कुछ अंशसे पुरुष शब्दसे ईश्वर 


काना 
„  ग़ात्पय निकाला है और कुछ अंशम जीवसे तात्पर्य रखा है, - 
` अतएव निगुण आदिसे ईश्वरका सस्बन्ध समझना चाइिये । 


` उ ` 


RC, + 2 
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ख्यद्शम ६८ - 


| रू 3 ठै — 
| प्रकाश खरूप है और बुद्धिव्तिओंका पुरुष, आश्रय है तो 
' ¬ वह पङ्गष"एक है वा*अनेक, इसका उत्तर यह है कि ॥१४८॥ 


> ` 'जन्साद्व्यिवस्यातः पुरषंबहत्वम्‌ ॥ १४६ ॥ 


लीकमें जन्मादि व्यवस्था अनेक दिखाई पड़ती हैं इसच्ीसे 
| सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत हैं क्योंकि यदि सब बुद्दिहठत्ति- 
| आका आकार एक ही पुरुष होता तो “वह घट है इस घटका 


मं जानता इ” इस प्रकारका अनुभव जिस क्षणमें एक वुद्दिको 


होता है उसी क्षणमें सब बुदिओंको होना चाहिये क्योंकि सबका 
वह आसयो एकह है परन्तु ऐसा लोकमें नहीं दिखाई पड़ता है. - 
अतएव पुरुष अनेक हैं । जो कोई कोई टीकाकार इस सूत्रका . 
यह अथ करते हैं कि “जन्मादि व्यवस्था ही से पुरुष बचतसे 
प्रतीत होते हैं वसुत: नहीं” उनका कथन तो इस कारण अयुक्ता ४ 
है कि “पुस्यवान्‌ खगे जायते” “पापी नरके” “अज्ञो बध्यत ज्ञानी 


सुच्यते” ( पुख्थात्मा खगमें उत्पन्न होता है ज्ञानी सुक्त होता है ) 
इत्यादिक यतियो बहुत्वके प्रतिपादन .करती हैं उनसे विरुद् 
होगा । अब रहा यहद सन्देह कि एकही पुरुषकी अनेक जन्मादि 


है ? इसका उत्तर यह है कि ॥ १४० ॥ i 
उप्राधिभेदेऽप्यकस्य नानायोग आकाशश्येव . | 
घटाद्भिः ॥ १५० ॥ | 

उपाधि भेद (शरीरादि) होने पर भी एक पुरुषका अनेक 


। 
 जन्ममेशअनेक शरीरेोंसे योग है घटादिकोंके साथ आकांशके 
| .समान इस सूरका अशय यह है कि एक पुरुष जन्मान्तरमें 
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| व्यवस्था हो सकतीं हैं वा एक पुरुषकी एकक्छी जन्मादि व्यवस्था, 
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` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangetri 

७० भाषानुवाद । 

अनेक उपाधि धारण करके अनेक योगवाला कहा जा सकता 
है जैसे एक हो आकाश घटको उपाधि दोनेसे घटाकाश और 
मठकी उपाधि चोनेसे सठाकाश*कह्ााता है परन्तु वह उपाधि 
आकाशको एक हो देश कालमें नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
जितने स्थानके आकाशका नाम मठाकाश है उसी चणमें उस 


आकाशका नाम घटाकाश नहीं हो सकता है किन्तु मठकी - 


उपाधि नष्ट करके दूसरे कालमें घट स्थापित होने पर घटाकाश 
कहा जा सकता है इसौ भांति परुषभी एक ही देश कालमें 

अनेक उपाधियों ( शरीरादि ) का धारण नहीं करता किंन्तु 
अनेक कालम अनेक उपाधि धारण करके नाना योगवाला 
काता है अर्थात्‌ एक हो जोव कभी मनुष्य कभी पछ आदि 
नाना शरोर धारण करके एक हो रहता है एवं अनेक जोव 
अनेक उपाधिओंको धारणं करते हैं यह ज्ञानित्रोंको ही प्रतीत 
होता है ॥ १५० ॥' 


उपाधिभिंद्ाते न तु तद्दान्‌ ॥१५१॥ 


(उसी पूवोक्त सूत्रको पृष्टिमें य सूत्र है) बहुतसे रूप उपा- 
धिश्रॉके होते हैं भौर उपाधि दी नानारुपोसे कही जाती है 
किन्तु उपाधिवाला पुरुष एक हो है यद्यपि अनेक नवोन 
वेदान्ती यह कहते हैं कि एक हो झात्माका कार्य्कारण 
उपाधि में प्रतिबिम्ब पड़नेसे जीव ईश्वरका भेद है और प्रति- 
बिम्ब आपसमें जुटे हानेसे जन्मादि व्यवस्था भो हो सकती है 
यह उनका सिद्दान्त इस कारण अयुक्त है कि इसमें भेदाभेद 


pS 


` कल्पना नहीं हा सकतो क्योंकि बिस्ब ( भांइवाला ) प्रतिबिस्ब 


~ 
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| (कां) इनं दोनोकी बिना एथक्ता खीकार किये विस्ब प्रति- 

„ बिस्बभ्नाव हो हो नहीं सकता और जीवको ब्रह्म प्रतिविस्ब 

>» मानते हैं तो प्रतिबिस्ब जड़ होता है अतएव पुरुषको भोक्ता, 

| बद्द, सुक्त, कभो न कइ सकेंगे और जोव ब्रह्मको एकताकै 

सिद्धान्तमें हानि डागो अतएव सांख्यासतानुसार जीव ब्रह्मको 

| एक़ मानना नहीं बन सकता एकही ब्रह्म जीव रूप हा गया है 
` ऋइस'पचका खण्डनकारक यह सूत्र है कि ॥ १५१ ॥ 

एवमेकल्वेन परिवत्तमानस्थ न विरुब्दधर्माध्यासः॥१५२॥ 

"यदि ब्रह्म एक ही सम्प,णं उपाधिश्रोमें अनुगत और जोव 

रूप झा गया है तो उसमें विरुद्द धर्म दुःख बन्धनादिका अध्यास 

न हो यह नहीं हा सकता किन्तु अध्यास अवश्य होगा, अतएव 

+= जीव ब्रह्मो एक मानना युक्त नहीं इस सूत्रका दूसरा अर्ध 

यह भौ हा सकता है कि अनेक उपाधियोंमें एकत्वसे वत्तमान 

जो पुरुष उसमें विरुद्द धर्म ( उपाधिओंकी भांति विनशिल्ादि 

| धर्म ) का अध्यास नहीं हा सकता, अब इसमें यह शङ्का हाती 

~ है कि जब पुरुषको निर्धर्म कहा है तो जन्ममरण बन्ध मोक्ष 

f आदि धमे क्यो कर उसमें माने जाते हैं इसका उत्तर यह है कि 

| यह धर्म परिणामी नहीं है जैसे स्फटिक मणिके पास नीला 

 वापोला रङ्ग रखने से वह भणि भी नोलो वा पीली दौख 

, . पड़तो है परन्तु वास्तंवमें मणि खेत है इसी भांति पुरुषमें 

Ee बुद्दिके धर्म सुखदुःखादि शरीरके धर्म पितापुत्रादि प्रतीत 


| होते हैं # ॥ १५२ ॥ A 
k + इस सूत्रके दो अर्थ यों इए कि 'एकलेन!.यू्षां ढतीया भौ | 


हा 
. 
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अन्यधर्मललेऽपिःनारोपात्‌ तत्सिद्िरिकत्वात्‌ ॥ १५३॥ 


FN 
= 


बुद्दि आदिकोंका धर्म जो सुख दुःखादि उस धर्मका पुरुषमें 
आरोप करने पर भी पुरुषके परिणामिल्रकी सिद्धि नहों हो 
सकती क्योकि सुख दुःखादि पुरुषके धर्म नहीं किन्तु बुद्धिके 


चर्म हैं पुरुष जन्मान्तरमें भी एक ही बना रहता ह--अब यहा 


शंका होतो है कि जब प्रति शरौरमें एक एक पुरुष है तो 
नानापुरुष सिद्द इये “एकमेव दितीय॑ ब्रह्म? इत्यादि अईत 
प्रतिपादक खझ्युतियॉंसे विरोध छागा-इसका उत्तर यह 
हैकि॥ १५२॥ 

नाइेतश्ुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌॥ १५४ ॥ 


_ अहत कह्नेवालो झुतियोंसे विरुद नहीं होगा क्योंकि वहां 
पर अद्देत शब्द जाति पर है जसे: एक पुरुषके समान अनेक पुरुष 
हैं: ऐसे दईश्वरके! समान कोई नहीं है जेसे लोकमें भी देखा 
जाता है क्रि अंसुक पण्डित अद्वितीय है” इसक्रा आशय यच्छ 
हो समभा जाता हैः कि उसके समान कोई.दूसरा नहीं इसी 
तराहसे कशखरको अद्देत वां अदितोयः क़हते हैं! अब रहाः यह” 
सन्देहः -किः जिस- प्रकार अदत ` खुतियोंकाः विरोध बचानेक़ेः 
लिये: ईश्वरभें; अद्देत शब्द .जातिपरक कहा: उसी’ भांति पुरुषः 
कोभी- इशरकाही रूपान्तर क्यों .न मार्न! इसका' उत्तर यह है 
क्रिः ॥; १५४-॥ by कप Tsp Be FY आओ 


समभ सकते हैं और नकारको एथक्‌ करके- स्याही सप्तम भो 
कह सकतेःहैं सिद्दान्त को क्षति दोनों अ्थो्म नहीं होगो।. : 
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विद्तबशधकारणस्य इष्यातट्रपम्‌ ॥ १५५॥ ` 


जिसका (पुरुषका) बन्ध कारण विदित हो चुका है उसका 


~» विचारभी लोक दृष्टिमें डी ईश्वरका रूपान्तर नहीं हो सकता - 


आशय यह है कि पुरुष बन्ध आदि धर्मवाला'होनेसे ईश्वरका 
रूप नहीं । अब यह शा होतो है कि यदि जीव ईश्वरका 
रूपान्तर नहीं है तो अनेक शरोर धारण करने पर भी एकच 
पुरुष रहता है इसमें क्या प्रमाण है इसका उत्तर यह है 
कि ॥ १५५॥ 


` नाखादृष्या चचुझ्तासनुपलम्भ: ॥ १५६ ॥ 


जो पदार्थ अन्यको न दीख पड़े उसका अभाव नेत्रवान्‌भी 


कह देवें यह युक्त नहीं--इस सत्रका आशय यह है कि एक | 


जञ पुरुष अनेक शरीरों में जन्मान्तर धारण करता है यह बात 

पूर्वो सिदकर आये फिर रसो तुच्छ शंका करना हो रधर्थ 

है यदि अद्दैतवादी यह कहें कि पुरुष सुक्त होते ही अद त- 
ब्रह्मरूप चोजाता है सो भी अयुक्त है क्योंकि ॥ १५६॥ 


बामदेवादिसुंक्तो ना्ेतम्‌ ॥ १५७॥ 


यद्यपि बामदेवादिक सुक्त होगये तोभी अद्द त खरूप नहीं 
इये क्योंकि यदि सुक्त जीव सब अद्दत खरूप कहो होजाते तो 
आज तक धौरे धीरे सब पुरुष अ््दत होकर पुरुषाभाव हो 


जाता । यदि कहोकि धीरे धीरे हो परुष सुक्त होकर अदत 


रूप हाजाठे हों, तो यह भी श्रसम्भव है क्योंकि | १४७.॥ ` 
१० 


a 
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अनादावद्य यावदभावाइविष्यट्प्येवम्‌ ॥ १५८॥ ` 


अनादिकाल से लेकर जो बात अर तक नंहों इई 

तो भविष्यत्‌में भी न होगी यही 'नियम है इससे यह सिद्ध हुआ 
कि अनादिकाल से लेकर अब तक जो कोई भी मुक्त पुरुष ब्रह्म 
नहीं हुआ क्योंकि पुरुष संख्या न्यून नहीं इई और नवीन पुरुषे- 
त््त्ति मानौ नहीं जाती तो भविष्यत्में भी ऐसाही होगा। 
` अब सांख्यकार मोक्ष विषयमे अपना सिद्धान्त कहते हैं ॥ १५८॥ 


~ \- न्द 
इदानीमिव सर्वत्र नाल्यन्तोच्छदः | १५९ ॥ 
स 5 जाता 


इस बत्तंमान कालके दृष्टान्तसे यह समझना “चाहिये कि 
` घुरुषके बन्धकाः किसी कालमें भी अत्यन्त उच्छेद नहीं हो 
सकता, आशय यह है कि कोई भो पुरुष ऐसा मुक्त नहीं है 
कि फिर उसका बन्धकभी न हो सके इससे यह भी विदित 
हुआ कि सुता पुरुषका पनर्जेन्म होता है ॥ मोक्ष कैसा होता 
है इसका निणय करते हैं ॥ १५८ ॥ 


व्याहत्तोभयरूप: ॥ १६० ॥ 


' वह मुक्ति ऐहिक ( यहांके ) सुख, दुःख दोनोंसे छो विल- 
क्षण है अर्थात्‌ सुतिमें पुरुषको शान्तसुख | प्राप्त होता है अब 
यहां पर यह शङ्का होती है कि जब पुरुषको साच्ची कह चुके 
वह साचित्व मोच्तकालमें नहीं रह सकता क्योंकि वहां बध्वा 
; दिका अभाव है तो “पुरुष सदा एकरूप रहता है” यह कथन 
असंगत हुआ इसका उत्तर यक्ष है कि ॥ १६९० ॥ . = छः 
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साचात्सस्बन्वात्‌ साचित्वम्‌ ॥ १६१॥ 


रुषको जो सच्चित्व कहा है वह बध्याद्कि साथ साक्षात्‌ 


~» सम्बन्धभ कहा है--किन्तु बास्शेवमें पुरुष साची नहीं है क्योंकि 


पाणनि सुनिने साकतोशब्दक। अर्थ ऐसा किया है कि 
“साचाष््टरिसंज्ञायाम्‌” ५॥२।८१ इस सूत्रसे साचौशन्द निपातन 
किया है कि जितने कालमें निरन्तर देखता रहता है उतनेही 
काशमें साची रुंज्ञा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जितने काल 
तक पुरुषका बुदिके साथ सम्बन्ध रहता है उतने ची काल तक 
परुषकी साचीसंज्ञा रहती है। यदि बुदिके सस्बन्धसे पुरुषमें 
दुःखादिको कल्पना है तो पुरुष बास्तवमें दुःखादिसे मुक्त हाने . 
से यह दोष होगा कि ॥ १६१॥ 


नित्यमुक्तत्वम्‌ ॥ १६२ ॥ 


पुरुष नित्य मुक्त माना जायगा 'फिरमुक्तिका. उपाय करना 
निष्फल होगा इस सुत्रके अर्थमें विज्ञान. भिक्षुने जो “नित्य 
सुत्लात्रम्‌” यह पुरुषका विशेषण ( पुरुकों बास्तवमें नित्य सुक्त) 
माना है और साथछौमें नवीन वेदान्ति महादेव इत्तिकारने 
भी वैसाचौ लिख कर पुरुषका ब्रह्मका रूपान्तर सिद्ध किया है 
यह दोनांकतौ कथन इस कांरणसे अयुक्त हैं कि “इदानोमिंव 
सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः” इस सूत्रमें परुषको अनित्यं मुक्ति कपिला- 
चार्चने को है उससे यहां विरोध होगा। उन टोकाकारोने यह 
म सोचा कि क्या उन ऋषियोकीभी बुद्दि मनुष्यों की भांति क्षणिक 
होती है ? कि कभी हुछ कहें और कभी कुछ कहें । जब उक्त 
सूत्र (इदानीं ईत्यादि) में पुरुषको अनित्य मुत्ता कह चुके फिर नित्य- 
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सुक्त क्यों कह सकते हैं ? उक्त टीकाकारॉके कथनम $स कारण 
भी अथुक्तता है कि जो दोष कपिल अआचाश्चको अपने ,कहे इये 
विशेषणामें दीखे उनके सम्हाज़्नेके वास्ते “साचात्सम्बन्धात्‌ 
साचित्व॑? यह सूत्र कहा एवं “नित्यसुत्तत्व॑? और ““श्रीदासीन्ध'?? 
यह हो प्रकारके दोष आवेगे उनका समाधान इस अध्यायक 
अन्तिम सूत्रसे सिद्ध कर दिया अतएव ““नित्यसुक्तत्वं? यह सूत्र 
अर अगला सूत्र औदसीन्यं चैति यह दोनों दोषुदशक डं ॥१६२॥ 


- औदासीन्यं चति ॥ १६३॥ 


और पुरुको बास्तवमै सुक्त माननेसे औदासौन्य दोष होगा 
क्योकि पुरुषको किसीसे सम्बन्धद्दी नहीं तो वह किसी कर्मका 
कर्त्ताक्योंय होगा जब किसीका कर्त्ताही न रहा तो बन्धन आदि 
में क्यों पड़ेगा ? तब उसमें औदासीन्य दोष होगा इस सूत्रका 
भाव और पुरुषमें कत्तंतत अगले सूत्रमें कहेंगे । “इति”? यह इस 
लिये है कि परुषको सिद्दिमें दोषादिका खण्डन कर चुके ॥१६१॥ 


 उपरागात कर्तत्वं चित्सानिध्यात 
चित्सानिध्यात्‌॥ १६४ ॥ 


: पुरुषमें जो क्तु है सो बुदिके उपरागसे है बुदिमें ओ 
चितृशक्ति है वह पुरुषके सानिध्यसे है यहां पर जो चित्सानिः 
ध्यात्‌ यह दो वार उच्चारण है वह अध्याय समास्तिका सूचक है। 
इस अध्यायमें शास्त्रके मुख्य चार अर्थ कथन किये गये हेय, (त्यागने 


दोनों aS 


योग्य) हान, (त्याना) हेय, और हान इन दोनोंके हेतु॥१६४॥ | 


दूति साङख्यद्शने प्रथमोऽध्यायः । ` ह 
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हि ° इितीयोऽध्यायः । 


----०%०२००---- 
विमुक्तमोक्षाथं# स्वाथे वा प्रधानस्य ॥ १ ॥ 


',शाख्रका विषय निरूपण करचुके। अब एरुषका अपः 
रिणामिल्व ( परिणामको प्राप्त नहीं होना) यह प्रतिपादन 
कर्‍ूनेके लिये प्रक्तिसे रूृष्टिका होना यह दितीयाध्यायमें 
विस्तरसे कहेंगे इस कौ अध्यायमें प्रधानके जो कार्थ हैं उनका 
स्वरूप विस्तरसे कहना है प्रक्ततिके का्योसे पुरुषका 
अच्छी तरह न्नान छोता है क्योंकि बिना उसके कार्यां का 
ज्ञान इये मुक्ति कदापि नहीं हो सकती । इसका आशय यह है 
कि जबतक पुरुष, प्रकृति, और प्रकृतिके काय्य, इनका सम्यक्‌ 
(भलीभांति) ज्ञान नहीं होगा तबतक सुल्ति भी न होगी। अथात्‌ 
उनके जाननेसेद्दी सुक्त होता है यदि अचेतन प्रति निष्पुयो- 
जन रृष्टिको उत्पन्न करतौ है तो सुक्तका भी बन्ध होगा इस 
आशयको विचारके छष्टि उत्पत्तिका प्रयोजन इस सूत्रमें कहते हैं॥ 
कि घुरुषमें जो प्रतिविस्ब सस्बन्धसे दुःख प्रतीत होता है उसको 


सुक्षिके लिये अथवा खार्थ अर्थात्‌ पुरुषके सम्बन्धसे जो बुद्यादि | 


को दुःखः होते हैं उनके दूर करनेके वास्ते प्रधान अर्थात्‌ 


प्रकतिको कत्तु है। इस सूत्रमें कत्तुंल पूव सूद्रसे अतुः : 


बर्तन किया जाता है। अब यह शंका होती है कि मोक्षके वास्ते 
RS bp ४: ६8-57 780 3-२5 5 SNE 


विगतं दूरीभूतं सुक्तं मोचनं यस्य स विसुक्लो वस्तस्य भाचाश्चम्‌। 
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हो जो खष्टि होते है तो एकक बारको रुृष्टिमें सब पुरुषों 
का मोक्ष होजाता पुनः पुनः रूष्टि छोनेवा क्या प्रयोजन है? 
इसका उत्तर यह है कि॥ १ ॥ 


विरत्तास्य तत्सिष्ठेः ॥ २ ॥ 


एकह्दौ बार ख़छिसे सुक्त नहीं होता है किन्तु बहतसे जन्म 
मरणाद्‌ दुःखसे सन्तम चो कर प्रकृति पुरुषका ज्ञान होज़ाने 
से जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब मोक्ष होता है | वह वैराग्य 
एक बारको रुष्टिसे किसो पुरुषको नहीं हुआ इसमें प्रमाण 
यह है कि ॥ २॥ ह 
न श्रवणमात्रात्‌ तत्सिडिना दिवासनाया बलवत्त्वात्‌ ३ ` 


` केवल अवणमात्रसे सुत्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती है। 
और अवण भो बहुत जंन्मसे किये इए पुखसे प्राप्त होता है 
तथापि केवल अवण से मुक्ति नहीं है किन्तु विवेक साक्षात्कार 
होनेंसे मुक्ति होती है और साक्षात्कार शोघ्र हो नहीं सकता 
क्योंकि अनादि दुर्वासना बलवती है उसके रहते पुरुष मुक्त नहीं 
हो सकता किन्तु योग से विवेक साक्षात्कार होकर मुक्त होता हैं 
इस योगमें नाना विन्न होनेसे बहुत जन्मोंके उपरान्त योग 
सिद्द होता । एवं जन्मान्तरमें वेराग्यको प्राप्त होके किसौ 
 समयमें कोई हो परुष मोचको प्राप्त द्रोजाता है सब नहीं 
होते | अब रूष्टिप्रवाह (जन्ममरण) में हेतु कहते हैं ॥ २॥ | 
बचुरूुत्यवद्दा प्रयकम्‌ ॥ ४ ॥ 
` अब इसमें यह सन्दे होता कि रूष्टिका प्रवाह किस रह 
चलता है, इस मन्देहको दूर करनेके लिये कपिलाचार्य्यने यह - 
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सूत्र दृष्टान्तमें लिखा है कि जेसे एक घरके,बहतसे"नौकरोंका 
भरणपोषण स्त्रो, पुरुष, बालक आदि क्रमसे करते हैं इसी भांति 

र प्रतिके सत्वादि गुण प्रत्येक अम्लंख्य परुषींको क्रमसे. सुक्ता करते 
हैं इस लिये कितने हो पुरुषका मोक्ष हो भी जाता है परन्तु 
` अन्य पुरुषोंको सुक्तिके लिये खष्टिप्रवाइकी आवश्यकता है 
क्योंकि पुरुष अनन्त हैं। अब यह शङ्का होती है कि प्रकृति: हो 

°  रुृष्टिको करनेवाली क्यों है? क्योंकि परुषको रूृष्टिका कर्त्ता 

सब मानते हैं इसका उत्तर यह् है कि ॥ ४॥ 


° प्रक्तिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिब्चिः ॥ ५॥ 


यद्यपि प्रक्तति बास्तवमें रूष्टिकत्नी है तथापि रूष्टि करनेमें 
| पुरुष की अध्याससिदि# है इसो लिये वह छष्टिकत्तां कच्चाता 
[i है, जैंसे--संग्राममें योदया अपनो शक्तिसे जय. वा पराजय 
| ` करते हैं, बच सब राजा का समका जाता है एवं प्रकततिहोसे 
| दृष्टि है तथापि उसका कर्ता पुरुषको जानना चाहिये । अब 
| यहां यह सन्दे होता है कि प्रकति चौ वास्तवमें रूष्टिकत्तों 
है कैसे हैं क्योंकि रूष्टि अनित्य सुनो जाती है तों उसका कारण 
{ प्रकति भी अनित्य होगी इसका उत्तर यह हैं कि ॥ ५॥ 


| कार्यतस्तत्सिदेः ॥ ६ ॥ 

| प्रक्ततिके वास्तव कर्चलकी सिद्दि कार्योके देखनेहीसे 
हो सकती हैं क्योंकि यह रूष्टि रूपी कार्य सिवाय प्रकृतिक 
और किसका कहा जासकता है यदि परुष का करैं तो पुरुषमे 


5 538 की ORR 4802: Fish 05. 
ॐ अध्यास उसे कहते हैं कि काम दूसरा करे नाम दूस (का हा 
f जसा दृष्टान्तसेस्पष्टहो। | Pl 
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' चरिणासित्र आता है और यदि प्रति का न कहैं ती किसका 
'हैं यह प्रश्न होसकता है, अतएव प्रक्ततिह्ीको बास्तवमें कत्त 
है और जो सृष्टिके अनित्यल्वमें ःखप्तका दृष्टान्त दिया जाता है 
सो भी ठीक है क्योंकि खप्न भो अपनी अवस्थामें सत्य होता इ 
अतएव रूष्टि नित्य है और उसका कारण भी नित्य है। यहां 
यह सन्देह होता है कि प्रकृति अपने मोचके लिये रूष्टि करने 
में क्यों प्रदत्त होती है इसका उत्तर यह है कि.॥ ६ ॥ 


चेतनोदशाबप्नियम: कण्टकमोचवत्‌ ॥ ७ ॥ 


विवेकी परुषके प्रति प्रकतिका यह च नियम है कि वह 
'विवेकीके हारा अपनो मोक्ष करे जेसे ज्ञानवान्‌ पुरुष अति- 
बुदिमत्ताके साथ काटेसे कांटेको निकालता है उसीका सहारा 
अन्य अज्ञ मनुष्य भी लेते हैं, इसी तरह प्रकृति भी जानों। अब 
“यहां यह शङ्का होती है कि पुरुषमें स््ष्टुव (बनानेवालापन) 
“कल्पना मात्र ही कहा सो ठीक नहीं क्योंकि प्रतिके संयोगसे 
पुरुष भी महदादिकोंके परिणामको धारण करलेता है, जैसे-- 
काछाद्कि एथिवोीमें बहुत समय तक ` पड़े रहनेसे एथिवोके 
समान दो छोजातै हैं वैसे पुरुष भी होना चहिये इसका उत्तर 
यह है कि ॥ ७॥ 


अन्ययोगेऽणि तत्सििर्नाञ्जस्यनायोदाइवत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकतिके साथ पुरुषका योग छोनेसे भी पुरुष बास्तवमें 
रूष्टिकर्त्ता नहीं यह प्रत्यक्ष हो है जेसे लोह और अग्निके संयोग 
“होने पर लोइ अग्नि नहों हो सकता ॥ यद्यपिन्इस दृष्टान्तसे 
दोनोंमें परिणामित्व हो सकता है क्योंकि अग्नि और लोहेने 
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अपनी पूर्बावस्थाको छोड़ दिया तथापि, एकही' परिणामी 
होना ज्ाहिये क्योंकि दोनों परिणामी होनेसे गौरव होता है 
जो दोनोंहीको परिणामी कहैं तो स्फटिकमणिमें लाल या 
पीले रंगकी भांई पड़नेंसे जो उसमें ललाई वा पिलाई आती 
है वह भी बास्तविक माननी पड़ेगी परन्तु वैसा नहीं माना 
जाता। अब रूष्टिका मुख्य निमित्त कारण कहते हैं | ८ ॥ 


रागविरागयोयोॉगः रष्टिः ॥ ८ 


राग और विरागके योगको रूष्टि कहते हैं अर्थात्‌ जिसमें 
रांग और विराग दोनोंका योग हो उसे रूष्टि कहते हैं इन 


दोनोंका योग होना ही रूृष्टि करनेका निमित्त कारण है 


अब सृष्टि प्रक्रिया करते हैं ॥ ८ ॥ 


महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌ ॥ १० ॥ 
मचत्तत्वादिकोंसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, एथिवी इन 
पञ्चभरूतोंकी उत्पत्ति इई॥ यद्यपि प्रकतिका रुट्टुत्न अपनी सुत्तिके 
लिये हो क्योंकि वह प्रकृति नित्य. है किन्तु महदादिकोंका 
अपने अपने विकारका रुष्टल अपनी सुक्तिके लिये नहीं हो 
सकता क्योंकि वह अनित्य हैं अतएव महदादिकोंका खट्ट 


पराथ है इस आशयसे कहते हैं ॥ १० ॥ 


आत्माथत्वात रुष्टनप्रासात्माथ आरब्भ, ॥ ११॥ 
महदादिकोंका रूष्टत्व परुषके मोक्षके लिये है किन्तु अपने 


« लिये नहीं क्योंकि महदादि विनाशी हैं यदि कोई यह सन्दइ 


करे कि मह॒दादिकोंका ट्ट (बनानेवालापना) पराथ है तो 
प्रतिके लिये छो किन्तु पुरुषके लिये क्यों है इसका उत्तर यह र 
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है. कि महदादिक्‌ प्रतिके हो कार्थ है अतएव 'परणशब्दसे 

पुरुषह्दी का ग्रहण होगा । अब दिशा ओऔरु कालकी “रूथ्टिको 

कहते हैं| ११ ॥ हू 4 
 दिक्कालावाकांशादिम्य: ॥ १२॥ 


आकाशसे दिशा और काल हुए यह दोनों आकाशकी 
भांति नित्य हैं अर्थात्‌ आकाशमें जो विभुत्व ( व्यापकता ) है 
वह इन दोनोंमें भी है अतएव यह दोनों नित्य हैं। और जो 
खण्ड दिक्काल हैं सो तो उपाधिसंयोगसे आकाशसे उत्पन्न 
होते हैं वह अनित्य हैं। इस सूत्रमें आदि शंब्दसे उपाधिका 
ग्रहण होता है। अब मसहदादिकोंका खरूप और धर्म वणन 
करते हैं ॥ १२ ॥ 


अंध्यवसायो बुद्धि: ॥ १३ ॥ 
' अध्यवसाय ( निस्य ) हो ददि है वह व॒ुद्धि महत्तत्वका 
दूसरा नाम है। महत्तत्रके काय्य कहते हैं ॥ १३ ॥ 
तत्काय॑ं घर्मादि ॥ १४ ॥ हर 


उस बुद्दिके काय्य धम्म्ादिक हैं अर्थात्‌. धस्म, ज्ञान, वेराग्य, 
ऐख़य्थ इनका उपादान कारण बुद्दि है। अब यहां यह शङ्का 
होती है कि यदि बुदिके कार्य धर्म्मादिक हैं तो सूखंजनोंकी 
बुद्दि ऐसी क्यों हो जो उनमें अधस प्रबल है ? इस का उत्तर 
यह है कि॥ १४॥ . 


सहदुपरागादिपरोतस्‌ ॥ १४१ , 
` रज और तमोगुणके उपराग (अधिकता)से मच्त्तत्वके कार्य 
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धर्मादिकं विपसेत होजाते हैं अर्थात्‌ अध) अवै राथ्य, अच्चान 
अनशरय्थ, यह विथरीत कार्थ हो जातै हैं। अब मच्त्तलके 
काव्य अहङ्कारको कहते हैं ॥०१५ ॥ 
अभिमानोऽइङ्गारः ॥ १६॥ 


अहं करनेवालेको अइङ्कार कदत हैं जसे कुम्भ करनेवालेको 
कुम्भकार । यह अहङ्कार अन्त:करणका द्रव्य है अहड्गर और 
अभिमान एकहो वसुके नाम हैं अब अहङ्ारका काय्य कहते 
हँ! १६॥ 

एकाद्शपञ्चतन्मा्र' यत्कायम्‌ ॥ १७॥ 

एकादश इन्द्रिय चन्नुसोत्रादि पञ्चतन्मात्रा यह सब अहङ्कार 
के काय्य हैं ॥ १७॥ 
साक्षिकमेकादशकं प्रवर्तते वेक्रताद्इङ्कारात्‌ ॥ १८ 

बेक्कत ( विकारकै प्राप्त हुए ) अहद्भारसे सात्विक (ग्यारवां) 
सन प्रवर्त होता है। और यह भी समभना चाहिये कि राजस 
( सञ्रोगुणवाले ) अइङ्कारसे केवल दश इन्द्रियं--और तामस 
(तमोगुणवाले) अइङ्कारसे पञ्चतन्सात्रा होती हैं और मन सतो- 
गुणसे होता है अतएव उसे अब एकादश इन्द्रिय बताते हैं॥१८॥ 

कमेन्द्रयबुददन््रियेरान्तरमेकाद्‌्शकस्‌ ॥ १९ ॥ | 

केन्द्रिय बाणो, हाथ, पांव, युदा, उपस्थ, ज्ञानैन्द्रिय-- 
खोच, (कान) खक्‌, (खाल) चश, (आंख) रसना, (जिह्वा) प्राण, 
कमेंन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय इनका आन्तर ११ वां मन है। कोई 
शेसर कहते” हैं कि इन्द्रियोंकी. उत्पत्ति पर्मभतोंसे हैं उस 
भौतिकल- मतको दूर करते हैं ॥ १८॥ ५ त 
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आ€ङ्कारिकत्वश्चुतेनं भौतिकानि ॥ २०॥ 

“एकोऽहं बहु स्यां” ( एकँ बहुत हो जाता हूं )' इत्यादि 
बहुतसो चझुतियां अहंकारसेहो इनल्द्रियोंकी उत्पत्तिका प्रतिपादन . 
करती हैं इस लिये आकाशादि पञ्मभूतोंसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
नहीं कह सकते॥ “श्रि वागप्येति वातं प्राणः? (अग्निमें 
वाणी लय होती है पवनमें प्राण लय होता है) इत्यादि शुतियों 
पर कोई सन्दे करते हैं कि जब इनमें इन्द्रियॉका लय है तो 

उत्पत्ति भी इन्हींसे होगी इसका उत्तर यह है कि ॥ २०॥ 


देवतालयश्चुतिर्नारम्भकस्य ॥ २१॥ 

अग्नि आदि दिव्य गुणविशिष्ट पदाधामें लय सुना जाता 
है किन्तु उत्पत्ति नहीं सुनी जाती और यह भी कोई नियम 
नहीं कि जिसमें जिसका लय हो उससे उसको उत्पत्ति भी 
अवश्य ही छो जेसे कि जलविन्दु भूमिमें लय छोजाता है परन्तु 
वह् उससे उत्पन्न नहों इुआ अतएव इन्द्रियांकी उत्पत्ति 
अहंकारसे हो सकतो किन्तु भौतिक नहीं है यह सूत्र पूर्व 
सूत्रके भो पृष्टि--पक्षमें है कोई ऐसा कहते हैं कि इन्द्रियान्त- 
गत मन नित्य है इसका उत्तर यह है कि ॥ २१॥ 

तदुत्पत्तिश्चुतेर्विनाशद्शनाञ्च ॥ २२॥ | 

मन की उत्पत्ति “एतस्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च” (इससे प्राण, मन और सब इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं) इत्यादि 
ञ्ुतियोंसे सिद्द है, और सनका. विनाश भी देखा जाता है 
` क्योंकि वृद्डादि भ्रवस्थाओमें. चक्ष आदि इन्द्रियोंकीः तरह सन 
'भी क्षय होता है. इससे मन नित्य नहीं है। नास्तिकः लोग 


._ CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$ 
|, 
9 


Digitiggd by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कहते हैं कि चक्षु घ्राण आदि इन्द्रियोंका गोलक (चिन्हों) 


को हो इन्द्रिय कहते हैं इसका उत्तर यह है कि २२॥ | 
अतौन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानामधिश्ठाने ॥ २३ ॥ 


भ्वान्तोंकी बुद्धिमिं गोलक का नाम इन्द्रिय है वलतः 
इन्द्रियां अतीन्द्रिय हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंका ज्ञान नहीं 


होता । अब अच्षां यह शङ्का होती है कि इन्द्रिय एकह्चो है 
उसकी को अनेक शक्ति अनेक विलक्षण काञ्च करती रहती है 


इरूका-उत्तर यह है कि ॥ २३२॥ : 


शत्तिभेदेऽपि सेदसिद्दी नेकत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 


एक इन्द्रियकी भी अनेक शक्ति माननेसे इन्द्रियोंका मेद 


सिद्द होगया क्योकि उन शक्तियोंमें हो इन्द्रियल स्थापन किया . 
जा सकता है। अब यहां यह संदेह होता है कि एक अहंकार 


से अनेक तरइकी इन्द्रियोंको उत्पत्ति होना यह न्याय विरुद्ध 
है क्योंकि एकसे एकही बसु उत्पन्न होनी:,चाहिये इसका 
उत्तर यह है कि॥ २४ ॥ ; 


न कल्पनाविरोधः प्रमागहष्टस्य ॥ २५ ॥ | 


सांख्यदर्शन प 


जो बसु प्रमाणसे सिद्ध है उस बसुका कल्पना करना न्याय | 


` विरुद्ध है नहों छो-सकता, क्योंकि महदादिकोंमें जो गुण हैं | 


वह मइदादिकोंके काथ्या में भी दिखाई पड़ते हैं एवं प्रत्यक्षादि 


प्रमाणोंसे जो सिद्द है वह न्यायविरुद् नहीं। वास्तव में मन | 


एक्है उसह्ौकी शक्ति भेदशे दश इन्द्रियां अपने अपने कार्यासें | 


(3 


प्रदत्त होतो हैं यह बात अगले सूत्रसे कहते हैं ॥ २५॥ 
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उभयात्मकं सनः ॥ २६,॥ 
ज्ञान इन्द्रिय और क्स इन्द्रिय इन दोनों प्रकारके इन्द्रियोंसे 
मनका सम्बन्ध है अर्थात्‌ मनके बिना कोई इन्द्रिय अपने कार्य 
में प्रत्त नहीं हो सकती । अब उक्त सूत्रका अर्थ इस सूत़रसे 
विस्तरसे कहते हैं ॥ २६॥ 


गुणपरिणासभेदाङ्ञानात्वसवस्थावत्‌।२७॥ 


गुणोंके परिंणास भेदसे एक मनकी अनेक शक्ति इस प्रकार 
होती हैं जसे एकची सनुष्य जैसे मनुप्यके साथ रहे उसमें वैसे गुण 
आजाते हैं यथा कामिनीके सङ्कसे कामो, विरक्तके सङ्गसे विर्ता 
होता है एवं मनभी चलः आदि जिस जिस इन्द्रियसे संग करता 
है उस इन्द्रियसे एकीभाव (मेल) हो जाता है--अब ज्ञान इन्द्रिय 
और कसेंन्ट्रिय इन दोनोंका विषय कहते हैं ॥ २७ ॥ 
रूपाद्िरिसमलान्त उभयोः ॥ र८ ॥ 
. खूपसे आदि लेकर और मलत्याग पर्य्यन्त ज्ञानेन्द्रिय और 
कसन्द्रियाके विषय हैं # जिसके आयसे यह इन्द्रिय कहे 
जाते हैं उस हेतुको कहते हैं ॥ २८ ॥ 
टरष्ट्वाद्रित्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ ॥२९॥ 
 -इन्द्र्योंका करणल आत्माको है अर्थात्‌ जो इन्द्रियां अपने 
अपने कार्थमे प्रदत्त होतीं हैं वह केवल आत्माकी समीपतासे 


*चक्तुका रूप, जिद्चाका रस, घ्राणका गन्ध,- त्वचाकां स्पर्श, अवणीं 
का शब्द, सुखका बचन, हाथका पकड़ना, चरणोंका गसन, लिङ्गका 
सूजत्यागादि गुदाका पुरो षत्याग, यच्च दशों इन्द्रियोंके दश चिक्य हैं ।: 
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होती हैं और आत्माके सानिध्यसे ( समौपतासे ) देखना आदि 

° कार्यइन्द्रियां कर सकती हैं इससे आमाको परिणामिल्ल नहीं 
> भासकता क्योंकि जैसे चुस्बककी समीपतासे लोहा खिंच आता 

है इसो भांत आत्माकौ समीपतासे इन्द्रियोमे' देखना आदि 
उत्पन्न होता है | अब अन्त:करणकी दत्तियोके! कहते हँ ॥२८॥ 


ब व्याणां स्वालचण्यम्‌ ॥३०॥ | 

मइत्तल्व अइङ्कार और मन यह तीने अपनी अपनी असा- 
धारणो हत्तिवाले हैं क्योंकि अन्तःकरणमें महत्तत्वके लक्षण 
( निश्चय आदि ) और अङ्कारके लक्षण आत्मामें (अविदमान 
गुणका आरोप) और मनका लक्षण (सङ्कल्प विकल्प) यह तीनो 
अन्तःकरणके असाधारण धर्सन हैं यही बात पूर्वती कह आये हैं 
कि निञ्चयका नाम बुद्धि, अभिमानका नाम अहङ्कार, सङ्कल्प 
विकल्पका नाम मन है, अब उत्त तोनाकी साधारणी इत्ति 
कहेंगे ॥ २० ॥ 


साभान्यकरणद्ृत्तः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ ३१ ॥ 


_ प्राणादि रूप पांच वायु अन्तःकरणकी साधारणो हत्ति 
है अर्थात्‌ प्राण (जो हृदयमें रहता है) अपान (जो गुदामें रहता 
है) उदान जो (कण्ठमें रहता है) समान (जो नाभिमें रहता है) _ 
व्यान ( जो सर्वशरीरमें रहता है) यह अन्तःकंरणके परिणाम 
मेद हैं और जो बहुतसे प्राण और वायुको एक समभते है 
उनका सिद्दान्त इस कारण अयुक्त है कि “एतस्माव्ञायते प्राणः 
मनः = सर्वेन्द्रियाणि च, खस्बाशुर्ज्योतिराप्च थ्वी, विश्वस्य 
` चारिणी” इसमें प्राण और वायुको जुदा जुद्रा-कह्दा है अव 


. न ! ट 
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आचाय अपने सिद्दान्तको प्रकट करते हैं कि जसे वैशेषिकवाले' 
इन्द्रियोको इत्ति क्रमसे ( एककालमे' एक ही इन्द्रिय काय्य 
करेगा ) मानते हैं उसे अयुक्त सिद्ध करते हैं ॥ २१ ॥ र 
क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियदत्तिः ॥ ३२॥ | 
इन्द्रियोंकी हत्तिक्रमसे भी होती है और अक्रमसे भी होती 
है क्योंकि लोकमें देखा जाता है कि “एक आद्मी पानी पीता 
छुआ देखता भी है? । बुद्दिकी द्त्तियांही संसारका निदान हैं 
अर्थात्‌ जन्ममरणादिक बुद्धिकी हत्तिथ्यसं ही होता है यहो 
कहते हैं॥ २२॥ 


चत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्तिष्टा: ॥३२॥ 


` प्रमाण ( प्रत्यक्षादि.) विपर्यय ( सिथ्याज्ञान) विकल्प 
(सन्दे) निद्रा ( सोना ) स्मृति (यादकरना) य बुडिकी पांच 
- त्ति सुख और दुःखको देनेवालो हैं। जब बुदिकी उत्तियां. 
निहत्त होती हैं तब पुरुषको खरूपभे' स्थिति होती है इसे 
अगले सूत्रमे कहते छं ॥ २२॥ 


< 


_ तन्निदृत्ताबुपशान्तोपरागः स्वस्यः ॥३४॥ । 


-बुबिषत्तियां निषत्त हो जाने पर घुरुषका उपराग शान्त 
हो जाता है और पुरुष खस्थ होता है ,ऐसाही योग सूनत्रमें 
भो कहा है जब चित्तको दत्तियोंका निरोध होता है तब दृष्टा 
(पुरुष) अपने खरूपमें स्थित होता है ॥ घुरुषका खस्य होना 
यही है.कि उसके उपाधि रूप प्रतिबिस्बका निद्घ् हो जएना, 
यही. हृष्टान्तसे प्रगट करते हैं ॥ २४ ॥ 
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' कुसुमवच्चसणिः॥ ३५॥ ° 


2 RT = 
जसे स्फटिकमणिमें रक्तादि पुष्पका प्रतिबिम्ब 'पड़नेसे 


७ रल्लादि रंग होते हैं और पृष्पआदि अलग करनेसे खच्छस्फटिक 


रह जाता है वेसेद्ौ बुदिकी हत्तियॉंके निक्ठत्त छोनेसे पुरुषराग 
रहित और खस्य होता है--अब यहां यह शङ्का होती है कि 
धह इन्द्रियां किसके प्रयत्नसे खर, ख, कार्य्यों'में प्रवत्त होतीं हैं ? 
क्योंकि घुरुषती कूटस्य (निर्विकार) है, और ईशरसे इन्द्रियोंका 
कुछ सस्बन्धह्ो नहीं है, इसका उत्तर यह है कि ॥ ३५॥ 


पुरुषाथं करणोङ्गवोऽप्यदृष्टोज्ञासात्‌ ॥ ३६ ॥ . | 

पुरुषके लिये इन्द्रियोंको प्रवत्ति भी उसी कर्मके वशसे है 
जो कि पूर्व प्रकतिको प्रतिपादन कर चुके हैं और इसका 
दृष्टान्तं ऊपरके सूत्रमें दे चुके हैं कि संयोगसे जैसे एकका गुण 


दूसरेमें प्रतौत होता है उसी भांति प्रझतिका कर्म पुरुष संयोग - 


से हैं वची इन्द्रियों की प्रहत्तिमें हेतु है, इस सूत्रमें अपि/शब्दसे 

पूर्वोक्त प्रक्ततिका स्मरण दिलाकर पुरुषको कर्मसे कुछ अंशमें सुक्त 

किया है, और फिरंभी इसी पक्षको पुष्टकरनेकें निमित्त दृष्टान्त 

देंगे । दूसरेके लिये भी अपने आप प्रहत्ति होती है इसमें हष्टान्त 

कहते हैं ॥ २६ ॥ | 
घेनुवद्दत्याय ॥ ३७ ॥ 


असे वछड़ेके लिये गौ अपने आप दुग्ध उतार देती है। 


दूसरेके प्रयत्रको अपेचा नहीं करतो, इसी. भांति ; अपने खासी 
( पुरुष ) के लिये इन्द्रियों कि प्रहत्ति अपने आप, होती है। 
१२ | हे Fg 
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अब यह प्रन होता है कि इन्द्रिय वाय (बाइरकै) भौर 'भा्यन्तर 
( सीतरके ) कितने हैं इसका उत्तर यह है कि ॥ ३७ ॥ « 


करणं त्रयोद्‌शविधमवान्तरभेदात्‌ ॥ ३८॥ 


अवांतर भेदसे इन्द्रिय तरह प्रकारके हैं अर्थात्‌ पांचकमेंन्द्रिय 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, और अहंकार, अवान्तर ,कचनेसे 
यह प्रयोजन है कि बुडिही सवं इन्द्रियो में सुख्यु है--अब यहां 
यह शङ्टा होती है कि पुरुषके लिये इन्द्रियोंकी प्रहत्तिमें बुद्िहो 
मुख्य इन्द्रिय है अन्य इन्द्रिय गौण हैं तों बुद्धिमिं वषट मुख्यत्व 
कोनसा है इसका उत्तर यह है कि ॥ २८॥ 


इन्द्रियेषु साधकतमत्वणुणयोगात्‌ कुठारबत्‌ ॥ २८ ॥ 


जैसे लकड़ौके काटनेमें प्रहार ( मारना ) मुख्य कारण है 
झर कुठार उसका (काटनेका) मुख्य साधन है इसी भांति इन्द्रि- 
यॉमें कंरणत्व श्रीर बुद्धिमिं साधकतसत्व ( जिसके बिना कदापि 
काय्यसिष्र न हो ) का योग है---अब रहा यह. सन्दे कि 
अंहइतरको भौ जब इन्द्रियोंका अन्वयी (मिलनेवाला) का तो 
बुदिकी सुख्य करण नही कह सकते, इसका उत्तर यह 
है किं॥ २८ ॥ 


इयोः प्रधानं मनो लोकवहृत्यवग्नेषु ॥ ४० ॥ 


दोनोंमें बुहो प्रधान है क्योंकि लौकमें भी यहीं देखा- 
जाता है कि जेसे राजाके बहतसे नोकरोंमें से मन्द्र एकह्टी 


झोता है, भीर छोटे छोटे ग्रामाऽध्यक्ष ( जमीदार ) भनेक होते 


€ 
> 
| 
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हैं इसी भांति बुद्धि प्रधान और अन्य गौण.हैं। तीन सूल्बोंसे 
बुद्धिके प्रधान होनेगें हेतु कते हैं कि॥ ४० ॥ ; 


“ अव्यभिचारात्‌ ॥ ४१॥ 


यद्यपि बुद्दि सब इन्द्रियोंमें व्यापक है तो भी अपने कामें 
उसका अव्यभिचार ( निश्रय ) दिखाई पड़ता है ॥ ४१ ॥ 
_, ` तथा शेषसंस्काराधारत्वात्‌ ॥ ४२॥ 
बुदिद संपूर्ण संस्कारा को धारण करती है। यदि चक्तुआादि 
वा, अहङ्कार वा मनको प्रधान ( मुख्य) कहें तो अन्ध और 
बघिरोंको स्मरणशत्ति न होनी चाहिये, तक्तज्ञानके समयमें 


अहङ्कार और मनका लयभी. होजाता है तो भी स्मरण शक्ति 
बनी रइतो है जो कि बुद्िका धर्म है॥ ४२॥ 


स्मृत्यानुसानाञ्च ॥ ४३ ॥ 

स्मृति अर्थात्‌ चिन्तनरूपा हत्तिका प्रधान अनुमान वुद्धिसे 
ही होता है क्योंकि चिन्ताइत्ति ( ध्यानकौ एक अवस्था ) संपूर्ण 
अवश्याओंसे श्रेष्ठ है--इस सूत्रसे विदित होता है कि कपिला 
चार्य्य चित्त और बुद्दिको एकही मानते हैं और अन्यमतवादियों 
की भांति मन, वुद्धि, चित्त, अहृद्भार इन चारोंको अन्तःकरण 
चतुष्टय नहीं मानते--अब यह शङ्का छोती है चिन्ताहत्ति 
पुरुषही की क्यों “न मानली जाय ? इसका उत्तर यह है 

कि॥४२॥ 

 सम्भवैन्नस्वतः॥४४॥ | 

° पुरुषको अपने आप स्मृति नहीं हो सकती क्योंकि पुरुष 


fn 
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कूट है--इस सूत्रका दूसरा अर्थ यह भी हो 'सकता है कि 
[कोई शङ्का करे कि जब बुदिको करण ( मुख्य इन्द्रिय ):कट्ते 
हैं तो अन्ध इन्द्रियांसे क्या प्रयोजन “इसके उत्तरमें यह सूत्र है 
कि । ] बिना नैत्रादिके बुडि अपना कोई कार्य्य नहीं कर सकती 
यदि बेत्रादि बिना भौ बुडि अन्य इन्द्रियोंका कार्य कर सकती . 
तो अन्य पुरुष भी देख सकता, क्योंकि उसके भी बुद्धि होती . 
है परन्तु ऐसा लोकमें नहीं देखाजाता इससे सित्र है कि बुद्धि 
मुख्य इन्द्रिय और सब गौण इन्द्रिय हैं । अब यह शङ्का होती है 
किं जो बृद्दिको ही प्रधानता कहते हैं तो पूवसत्रोमें मनकरे 
उभयात्मक क्यों माना इसका उत्तर <ह है कि ॥ ४४॥ 


` आपेकिको शुणप्रधानभावः क्रिया--विशेषात्‌॥ ४५॥ 


क्रियाकी न्यूनाधिकता होनेसे गुणोंका भी प्रधानभावे 
(बड़पन) एक दूसरेकी. अपेक्षा (वनिखत) से होता है जेसे 
चकु आदिकं व्यापारमें मन प्रधान, मनके व्यापारमें अइङ्लार 
प्रधान, अइङ्कारके व्यापारमें बुद्धि प्रधान है-- यहां सम्दे्च 
. होता है कि पुरुषको प्रधान इन्द्रिय बद्दिही है ओर कई नहीं 
यह्द व्यवस्था क्यों है ? इसका उत्तर यद कि ॥ ४४ ॥ 


तत्कर्माज्जितत्वात्‌ तदर्थमभिचेष्टा लोकवत्‌ ॥ ४६ ॥ 


असे लोकमें देखा जाता है कि जो परुष कुठार खरी-- 
दता उस कुठारके व्यापारसे फलभी खरीदनेवाले को हाता 
है इसी भांति बुबिभो पुरुष कस्ाजित है अतएव बदि आदि 
का फ़ल. पुरुषको मिलता है,' अतएव बुद्धिही : पुरुषका मुख्य 


Ea 
>. 
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इन्द्रिय गिना जाता है यह दमाधान पूवभी "कह चुके हैं कि 
पुरुष कम'रहित है परेन्तु उसमें राजाकी जय पराजय की भांति 
सधारोपित किया जाता है-अब”बुदिकी प्रधानता प्रकट करके 
अध्यायको समाप्त करते हैं ॥ ४६ ॥ 


समानकर्मयोगे बद्दः प्राधान्यं लोकवज्लोकवत ॥४७॥ 


rN 


त्यद्यपि पुरुषक्रा सब इन्द्रियोके साथ समान कर्म योग है 
तथापि बुदिको प्रधानता हैं जेसे एक राजाको सभी प्रजा 
है किन्तु ग्रामाध्यक्ष (जमीदार) की अपेक्षा मन्त्रौकी प्रधानता है 
यह लोकके समान दृष्टान्त यहांभी सममा चाहिये, लोक 
वत्‌का दो बार कथन अध्याय समासिके निमित्त है। इस अध्यायमें 
प्रझतिका काच प्रक्ततिको सूच्मता; दिविध इन्द्रिय, अन्तः-करणः 
आदिका वर्णन किया गया है ॥ ४७॥ 


इति साङ्ख्यद्शने दितीयोऽष्यायः । 
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 अथ-तुतीयोऽध्यायः।  . 


इस अध्यायमें प्रकतिका स्थुलकाय्थ महाभूत (शथिवीआदि) 
और दो प्रकारके शरीरांका वणन करेंगे । 


Ly 


अविशषादिशषारस्भः ॥ १ ॥ 


'जिससे छोटी कोई वस्तु न होसके ऐसे भूतसुच्म 
( पद्चतन्मात्रा ).से बिशेष (स्थूल महाभूतों)का आरम्भ है क्योंकि 


सुखादिको' का अनुभव स्थुलभूतींहौमें हाता है और सूच्मभूत. 


तो सदेव योगिचित्तमें आभासित होते रहते हैं ॥ १॥ 
तस्माच्छरीरस्य॥ २॥ 


जिन तेईस तत्वींका वणन पूर्व करचुके हैं उन्हींसे स्थुल 
अर सूष्म शरीरोंकी उत्पत्ति है। अब तेईसतत्वोके बिना मंसार 
की उत्पत्ति नहौं हो सकती है इसी आशयसे अगलेमें कहते 
हें॥२॥ % 


+ पाठकोंको स्मरणर है कि मनुष्यादिकोके शरीरको शास्त्रकार 
स्थूल कइके पुकारते हैं, मन, बृदय्राद और जिसके दारा सब 
इन्द्रिय अपने अपने का्चमे प्रहत्त होते हैं व लिङ्ग शरोर काता 
` है, अथच सूच शरोर इस लिङ्ग शरीरका कारण है यह सब बाते 
वच्यमाण सूब्रॉमें भलो भांति जानो जावेंगीं। 
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“ उपभोगाद्तिरस्य ॥ ५१ 


इंतर जो अविवेक उसके उपभोगसे अथात्‌ जब अविवेक 
> का/भोग पूरा होजाता है तब सहाप्रलय होता है, जब अवि- 
वेकका भोगही शेष न रहा तब सूच्म भूत इस शरीरको उत्पन्न 
हो क्यों करेगे ? महाप्रलयावऱ्ामें कर्सका भोगही नष्ट होजाता 
ड ,वासना तो बनीही रहेगी क्योंकि काकी वासना प्रवाइसे 
अनादि है ॥ ५ | 


तद्दौजात्‌ संखतिः॥ ३.॥ 


06 


- शरोरके कारण जो तेईसतत्व उन्हींसे संसारकी उत्पत्ति 


होती है। अब संसारको अवधि भी कहते हैं ॥ ३ ॥ 
आविवेकाच प्रवर्तनमविशेषाणाम ॥ ४ ॥ 


अविशेषकी (सक्षम सूतोंकी रूष्टि) प्रततत्ति तभी तक रहती है 
जब तक कि विवेक ( ज्ञान) नहीं होता विवेक होतेहो सूच 


भूतोंको प्रहत्ति नहीं रहती । अब यह संदेह होता है कि यदि 


अविवेको होके लिये खटिका आरम्भ हो तो महाप्रलयमें भी 
खष्टिका आर्ध होना चाहिये क्योंकि वहां भी अविवेक बना 
रहता है। इसका उत्तर यह है कि॥ ४॥ 


सप्रति परिस॒त्नो हाभ्याम्‌॥ ६॥ | 
खटिकांलमें पुरुष दोनों (वासना और भोग) से बद होंता चैं। 

इस सूत्रका भ्रु जो विज्ञान भिचुने “परुषको देइके झोते. भो 
संसारमें भोग नहीं हैं”ऐसो अवतरणिका करके “संसारकालमें 
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पुरुष सुखै ठुःखमे सुक्त है? ऐसा किया झै, वह ईस कारण 
अयुज्ञ है कि पूर्वोध्यायके सीमे पुरुषको *भोत्तुलादि तिशेषण 
दे आये हैं तो यहां पर अभोक्तर वाहना भ्रसङ्कत होगा, दूसरे 
संसारकालमें हो पुरुषको सुख दुःख न होगा तो क्या सुक्तावस्था 
में कद्दा जायमा ? और जो सुखदुःख ही नहीं तो सुल्लिका यल 
- झै कौन करेगा ? तीसरे परिसुत्ता शब्दका अर्थ सुक्ताकरना भी 
असक्त है यहां परिंसुत्ता शब्दका अर्थ बब करना उचित त्द्ै। 
अब स्थूल और सूच दोनों शरीरांके मेद कहते हैं ॥ ६॥ 
सातापिढजं स्थूलं प्रायश इतरजन्न तथा ॥ 9 ॥ 


स्थूल शरीर दो प्रकारके होते हैं एक योनिज दूसरे अयो- 
निज, बहुतसौ जगह स्थूलशरीर माता पितासे ही उत्पन्न होता 
है,और वर्षा आदि ऋतुओंमें अयोनिजभी स्थूलशरीर होता है 
जैसे वोरवइुड्दो, दूसरा सूक्ष्म शरीर है वह माता, और 
` प्ितासे उत्पन्न नहीं डता । पुरुषमें जो सुखदुःखादिक हैं वह 
 ्रभावसे स्युल, लिङ्ग, सूच्म शरोरको उपाधिसे हैं उसका निर्णय 
' करते हैं ॥ ७ ॥ | re 7226: > 8865 
_ पुरवोत्प्त्तत्कर्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ ८ ॥- 

लिङ्ग शरीरको उपाधिसेछो पुरुषको सुखदुःखादि हैं क्योंकि 
सर्ग (संसार) की आदिमें लिड्शरीरको उत्पत्ति डे इससे सुखा- 
दिक इसके काय्य हैं तो एक लिङ्क शरीरको उपाधिसे हो परुष. 
को सुखादिक हैं और स्यूल शरीरको उपाधिसे नहीं क्योंकि 
` जब स्थूल शरोर रत झोजाता डे तब सुखादिका अभाव होता 
है--अव्यक्त सूच्मशरीरका सरूप कहते हैं॥ ८॥ 


१ 


n mn 
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"सप्तट्शक लिङ्गम्‌ ॥ £ | . 


५ ज्ञानेन्द्रिः ५ कर्मेन्द्रि, मन १, पञ्चतन्मात्रा-(रूप 
रस, गन्ध स्पश, शब्द) अहङ्कार और एक बुद्धि यह सूक्ष्म शरीर 
है ॥ इस सूत्रका अर्ड विज्ञानभिक्ष इसतरह करते हैं कि सप्त- 
दश(बुद्दि आदि सतरह)एक लिङ्ग शरीर है--उन्होंने अष्टङ्कारको 
बुद्धिके अन्तगत माना है वह इस कारण अयुक्त है कि भ्रहद्घार 
को बुद्धिकि अन्तगत माना तो मन भी बुदिके अन्तर्गत माना 


जायगा फिर सोलह ही रह जायगे, पर वैसा नहीं छो सकता. 
है--अब यह शंका होती है कि यदि लिङ्ग शरोर एक हो हो : 


तो अनेक शरोर की आक्तिमें भेद क्या होता है? इसका 
उत्तर यह है.कि॥ ८ ॥ 


व्यत्तिमेद्‌: कर्म विशेषात्‌ ॥ १० ॥ 


स्थूलशरीर अनेक तरहके अनेक कमांसे है-इससे यह 
सिदद होता है कि जोवॉके भोगका हेतु कर्सदी है। अब यहां 
यह शङ्का होती है कि भोगोंके स्थान लिङ्क शरीरको हो 
शरोरत्व हो तो स्थलको कसे शरीर कचते हैं इसका उत्तर 


यह छं कि ॥१०॥ 
तद्धिष्ठानाश्रये, देहे तद्दादात्‌ ,तद्वाद्‌ः ॥ ११ ॥ 


पञ्चभूताव्सक शरोरमें उस लिङ्ग शरीरका अधिष्ठान (रइनेको 
जगह) के कारण -देहवाद है । अर्थात्‌ लिङ्ग. शरीरका आश्रय- 


स्थ,ल शरीर होनेसे -स्यूल -शरोरको भो शरीर कहते हैं, जैसे” 


१२ उ 


2 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ९ 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हद भाषामुवाद 


छह 


प्रेसके रहनंकी जगष्ठको भी प्रेस कच् ते हैं । अक यह संदेह हाता 
है कि स्य.लशरोर लिङ्ग शरीरसे जुदा है इसमें क्या प्रमाण हं ? 
बसका उत्तर यहद हैं कि ॥ १११ 


न खातन्ब्रात्‌ तदृते छायावच्चिववच्च ॥१२॥ 


... च्च लिङ्क शरीर बिना किसी आश्रय के नहीं रहसकता चँ 
जैसे बिना किसी आअयके किसी पदार्थकी छाया नहीं रहती 
किन्तुं उस छायाका आधार अवश्य हाना चाहिये, जेसे चित्र 
(तसवीर) बिना किसी आधारके नहीं खिंच सकता इसी भांति 
स्थलशरीर के बिना लिङ्क शरोर नहीं ठर सकता--अब यहां 
यह संदेह होता है कि यदि लिङ्गशरीर स्ूत्त द्रव्य है तो. पवन 
आदिकी समान .उसका भो आधार आकाश क्यों न सान 
लिया जाय, अन्यत्र कल्पना करनेसे क्या प्रयोजन है ? इसका 
उत्तर यह है कि॥ १२ ॥ 


मूर्तत्वेऽपि न सङ्कातयोगात्‌ तरणिवत्‌॥१३॥ 


लिङ्ग शरीरके मूत्तत्व होने पर भी वद बिना किसी 
अवस्थानके नहीं रह सकता, जैसे सम्पण तेजेंका समुदाय : 
बिना पार्थिव द्रव्य के अधारके नहीं उद्र सकता, इसी भांति 
लिङ्ग शरीरभी बिना किसी आधारके नहीं रह सकता अब 
लिङ्घ शरीरका परिमाण बताते हैं ॥ १३॥ 


। „+ अणुपरिमाणं तत्‌ क्वतिश्चुतेः ॥१४॥ 
` वह लिङ्ग शरोर अणपरिमाण अर्थात्‌ ढका इवा है अत्यन्त 


अण नहीं है क्योंकि अत्यन्त अण निरक्यव होता है और लिए 


= 
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शरीर सार्वयव हैः इसका कारण यह है किः इस लिङ्ग शरीरके 
कार्य, सुनाई पड़ते हैं। इसी पक्षको पुष्ट करनेके निमित्त 


_ प्रत्युत्तर कहते हैं ॥ १४॥ ° 


तदज्गमयत्वश्ुतेञ्च ॥१५॥ 


वह लिङ्ग शरीर अन्नमय है अतएव अनित्य है इसमें यह अति 
प्रमाण है कि“अन्रमयं छि सोस्य ! मन, आपोमय: प्राणस्तेजो 
मयी वाक्‌ इत्यादि (हे सौम्य ! मन अन्नमय है,प्राण जलमय है 
वाणी तेजमयी है) यद्यपि मन आदिक कार्य भौतिक नहीं हैं 
तोभौ अन्यके संसर्गसे इनमें घटना बढ़ना दिखाई देता है इसी 
से मन को अन्रमय कहते हैं। अब यह सन्देह होता है कि यदि 
लिङ शरीर अचेतन है तो उसकी अनेक शरीरां के लिये 
उत्पत्ति क्ये है ?--इसका उत्तर यह है कि ॥ १५॥ 


पुरुषार्थं संखतिर्लिङ्ञानां सूपकारवद्ा्ञः ॥१६॥ 

लिङ्क शरौर की उत्पत्ति पुरुष के लिये हैं जैसे रसोइयाका 
पाकशालमें जाना राजाके लिये है। वेसेही लिङ्ग शरीरका 
होना पुरुषके वास्ते है-- लिङ्क शरीर का सम्म,णे विचार 
कर चुके अब स्थूल शरोर कोभ कहते हैं ॥ १६ ॥ ः 

पाञ्चभीतिको देह: ॥१७॥ 

यह शरीर पांच भौतिक कहा जाता है % अन्यमत 

कइते हैं ॥ १७ ॥ 


` # इसका.विशेष विचार पञ्चम अध्यायमें करेंगेः अतएव यहां 
in] 
सविस्तर नहीं लिखा । 
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और कोई कहते हैं के चार भ्रूतोंका ची स्थूल शरीर है क्योंके 
आकाश निरवयव है अतएव वच किसोके साथ विकाकारको 
प्राप्त नहीं हो सकता ॥१८॥ 


ऐकभीतिकमित्यपरे ॥१६॥ , 


और कोई कहते हैं कि एक भौतिकच्ची है। अर्थात्‌ गरर 
पार्थिव है और भूत सब नाम सात्र हैं, अथवा यों समझना 
चाहिये कि एक एक सूतके सब शरोर हैं अर्थात्‌ मनुष्यादिके 
शरीरोंमें पार्थिवांश अधिक है अतएव इस शरीरको पार्थिवता 
और सूर्यलोक-वासिंयोमें तेज अधिक है इससे उनका शरोर 
तेजस है । अब इस सन्देको दूर करते हैं कि देह खभावसे 


चैतन्य नहों है ॥ १८ ॥ 
न सांसिडिकं चेतन्यं प्रत्येकाहष्टः ॥२०॥ 
जब एथिव्यादि पञ्च भूतोको एथक्‌ एथक्‌ करके देखते हैं 
तब उनमें चेतनता दिखाई नहीं पड़ती इसीसे सिद्ध है कि देइ 
खभावसे चैतन्य नहीं है किन्तु किसी दूसरे (चैतन्य) के संस से 
चेतन्ध है ॥ २० ॥ 
प्रपञ्चमरणाद्यभावञ्च ॥२ १॥ 


देहका खभावसे चेतन्ध माननेमें एक दोष यह भी होगा 
कि प्रपञ्च, मरण, सुषुसि, आदि जुदो जुदी अवस्थाये नहीं छो 
सकेगी, क्यांकि जो देइ खभावसे चैतन्य है तो रत्युकालमें 


~ 
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इसकी चैतनता' कहां चला जाती है। पूर्व न्सूत्रमें जो यह कहा 
कि प्रत्येक सूतके एंथक्‌ एथक्‌ करने पर चेतनता नहीं दिखाई 
.„ देती इस पक्षका अगले सूत्रसे पष्ट करते हैं ॥ २१ ॥ 
मद्शक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृष्टे सांहत्ये तदुद़्चः ॥२२॥ 
यदि सदिराको शक्तिके समान मानो जैसे कि अनेक पदाथोंके 
ग्रिलनेस सादकता शक्ति उत्पन्न हो जातो है इसी भांति पांच 
सूताके मिलनेसे शरीरमें चेतन्थ शक्ति उत्पन्न हो जाती हो तो 
इसका उत्तर यह है कि मदिरामें जो मादक शक्ति दिखाई 
पड़ती है वह उन पदार्थोमेंभी है जिनसे मदिरा बनो है,अतएव 
यह दृष्टान्त ठोक नहीं हो सकता ; यदि यच्च कह्दोकि प्रत्येक 
सूतमें थोड़ी थोड़ी चेतनताथो और सब मिल कर बड़ी चेतनता 
हो गई तो इससे बहुतसो चेतन्य--शक्ति कल्पना करनेमें गौरव 
होगा, इस लिये एकही चैतन्यशक्ति माननो चाहिये | पहले जो _ 
यह कद आये हैं कि“लिङ्ग शरीर की संरूति(रूष्टि) पुरुषके लिये 
है अर लिङ्ग शरीरका स्थूल शरौरमें सञ्चारभी परुषके लिये है” 
उसका प्रयोजन अब कइते हैं जो कि अत्यन्त धुरुषार्थका हेतु 
है॥ २२ ॥ 
` ज्ञानान्‌सुत्तिः ॥२३॥ 


लिङ शरीर जो बुद्धि आदि उनसे विवेक उत्पन्न होता है 
अर विवेकसे मुक्ति होती है ॥ २२॥ 
` वश्धोविषर्ययात्‌ ॥ २४॥ 
विपय्थेय : जो अविवेक उससे सुखटुःखात्मक बन्ध होता है। 


[) 
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ज्ञान और अज्ञानसे मुक्ति भौर बन्ध कह चुक" अब सुत्तिका 
विचार करते हैं ॥ २४॥ क 


नियतकारणत्वान्न संसुच्चयविकल्पी ॥२५॥ 


ज्ञानद्ीसे सुक्ति होती है आतएव सुक्तिका नियत कारण 
ज्ञान है इससे सुक्तिमें ज्ञान और कम ठोनों हेतु नहीं होसकते 
और न मुल्तिमें इसबातका विकल्प है कि न्ञानसे सुक्ति हुई 
वा 'कर्मसे? क्योंकि इसका तो ज्ञानक नियत कारण है । अब 
इसी बातको अगले सूत्रसे पष्ट करते हैं ॥ २५॥ | 


 स्वप्रजागराभ्यामिव मायिकासायिकाभ्यां 
नोभयीमुतिः पुरुषस्य ॥२६। 


जैसे खप्त और जाग्टत्‌ इन दोनोंमेंसे पहला तो झूठा हैं 
और दूसरा सत्य है अतएव यह दोनों परस्पर विरुद्द धर्मवाले 
होनेके कारण एक कालंमें नहीं रहसकते इसी प्रकार ज्ञान 
और कर्मभी एककालं में नहीं रहसकते बस इसोसे सिद्ध 
दोगया कि विरुद्द धर्मवाले पदार्थ न तो मिल सकते हैं, 
और न सुक्तिका हेतु होसकते हैं, और न इस विषय पर 
विकल्प करना चाहिये कि “किससे सुति होती है? क्योंकि 
मुक्तिका नियत कारण ज्ञान है और “न कर्मणा न प्रजया 
धनेन त्यागीनेकेऽरृतलवमानश:” (कमसे सन्तानसे धनसे' त्यागसे 
किन्हॉने अदृतत्व नहीं पाया है ) इत्यादि झुतियां भी कर्मको 
सुत्तिका अहेतु प्रतिपादन करतो हैं । अब यहां पर-यह सन्दष्ट 
होता है. कि यदि कमका कुछभी फल नहीं तो 'उसका 
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करनाँभी व्यर्थं है तब इस पर आचार मइ सम्मति प्रकाशित 
करते हैं॥ २६ ॥ ° 


इतरस्यापि नांत्यन्तिकम्‌ ॥७॥ 


इतर अर्थात्‌ कर्मका विशेष फल नहीं है किन्तु सामान्यच 
फल है इस सूत्रमेंइतर”शब्दसे कर्मका ग्रहण इसलिये होसकता 
है,कि इस प्रकरणम ज्ञानसे मुक्ति होतो है कसे नहीं' इसीका 
म्रतिपादन करते चले आते हैं अतएव ज्ञानके अतिरिक्त कदो 
क्य ग्रहण हो सकता है ; यदि यह कच्ाजावे कि ज्ञानके अति- 
रिक्त भ्ज्ञानका ग्रहणं क्यों न हो सोभी ठीक नहीं क्योंकि इस 
सूत्रमें आचार्यका “अपि” अर “नात्यन्तिक” शब्द कहना कर्सके 
म्यून फलकाद्योतक है जब इतरसे अज्ञानका ग्रहण किया 
जावे तो यह अर्थ होगा कि “अञ्ञानका थोड़ा फल है वतः 
नहीं” इससे थोड़े फलका आकाङी अज्ञानको छौ/उत्तम समभ 
सकता है अतएव ऐसा अनर्थ करना ठीक नहीं । इससे आचाय | 
ने क़र्मकौ अपेचा ज्ञानको उत्तम प्रतिपादन किया है । योगीके 
सङ्कल्य सिद्ध पदार्थ भौ मिष्या नहीं है यह बात अगले सूज्से 
प्रतिपादन करते हैं ॥ २७ ॥ 


सङ्ल्पितेऽप्यवम्‌ ॥ २८ ॥ 


योगीकै सङ्गत्य किये इए पदार्थ भी इसी प्रकार ( अथांत्‌ र 


सच्चे) हैं । अब यहां यह सन्द ह चता है कि जब योगोके सङ 


ल्यिव पदार्थो'का कोई भी कारण प्रत्यच नहीं .दीखता तो वच | 
मिष्याक्यों नहीं है ? तब इसका उत्तर यह है कि॥२८॥ 
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भावनोपचराच्छुचच य स्वै प्रक्ततिवत्‌ ॥२८)॥ 
प्राणायामादिकॉसे योगियोंकी भावना अथात्‌ - ध्यान ` 
अधिक होता है इसीसे सब पदार्थ सिद हैं उनमें प्रत्यक्ष कारण 
देखनेको आवश्यकता नहीं है ; क्योंकि इम लोगोंके समान 
योगियोंके सङ्कल्य मिथ्या नहीं होते, जसे प्रकृति बिना किसीका 
सहारा लिये महददादिकों को करतो है और उसमें प्रत्यक्ष 
कारण को आवश्यकता नहीं पड़ती इसी भांति “योगीका जान 


भी जानना चाहिये । इन पूर्वोक्त सूत्रोंसे यह बात सिद्ध हो 


चुकी कि ज्ञान हो मोचका साधन है अब ज्ञान किस प्रकार 
होता है इस बातको अगले सत्रोंसे प्रतिपादन करते हैं ॥२०॥ 
रागोपहर्तर्ध्यानम्‌ ॥३०॥ 

' रजोगुणके काश्ये जो विषय वासनादिक ज्ञानके रोकनेवासे 
हैं उनका जिस हेतुसे नाश होजाय उसे ध्यान कहते हैं, यहां 
ध्यान शब्दसे धारणा ध्यान और समाधि तीनोंका ग्रहण ससक 
लेना' चाहिये क्योंकि पातच््ञलमें योगके आठ अङ्गोंच्ञौको विवेक 


साचात्में इतुमाना है इनके अवान्तर भेदभी उसी शास्त्रमें 


विशेष मिलेंगे शेष पांच साधनोंको आचार्य खयं कहेंगे । 
अब ध्यानकी सिद्दिके लक्षणोंकों कहते हैं ॥ ३० ॥ 
हत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः ॥३१॥ 
जिसका ध्यान किया जावे उसके अतिरिक्ता हत्तियोके 
निरोधसे, अथात्‌ सम्प्रज्ञात # योगसे उसकी सिद्दि जानीजाती 


अ उर योगका लक्षण व्यासजोनें इस प्रकार कहां 
है कि-“साचात्कारयुतती काग्रकाले सम्प्रज्ञातयोगः” (साक्षात्कारे 
युक्त एकाग्र ऋवस्थामें सम्म्रज्ञा योग चोता; है ।:) 
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है और ध्यान 'तबतकक्ी करना चाहिये जबतक कि ध्येय 
( जिसका ध्यान किया जाता है ) के सिवाय दूसरेको, ओरको 
~ ~ एधनोंको ~ छ 
५ चित्तहत्ति न जावे । अब ध्याने स कहते हें ॥ २.१ -॥ - 


धारणासनखकर्मणा तस्सिद्विः ॥३२॥ 


:' ` धास्णा, आसन, और अपने कर्मसे ध्यानकी सिद्दि होती है। 
3 
प्रथम धारणाकां लक्षण करते हैं ॥ २२॥ | 


„ निरोधम्छट्विधारणाभ्याम्‌ ॥ ३३॥ 


छर्दि (वमन) और विधारण (त्याग) अर्थौत्‌ प्राणका. पूरण, 
रेचन, और कुम््रकसे निरोध (बशमें रखने) को धारणा कहते 
हैं। यद्यपि इस सूत्रमें धारणा शब्दका उच्चारण आचायने ' 
नहों किया तथापि अगले दो सूत्रोॉमें आसन और स्वक्चळरा 
लक्षण किया है इसी परिशेषशे इस सूत्रमें धारणा शब्दका 
अध्याहांर कर (लिया जाता है जसे 'पाणिनिने मी :लाघवके लिये 
रूटशेषे च' आदि सुत्र कहे हैं। अब आसनका लक्षण कहते 
हैं॥ ३३ ॥ 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


जो .स्पिर होजाने पर सुखका साधन हो उसे आसन कहते 
हैं। जैसे खस्तिका (पालकी) आदि स्थिर होने पर सुखके साधन 
रोते हैं-तो ही. आसन: कहे जासकते:हैं किसी |विशेषःप्रदोधका 
नाम आसन नहीं है । अब खकसमंका लक्षण कहते हैं ॥४३४३ ॐ 
१४ 
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खकर्म खाअमविहित-कर्मानुष्ठानम्‌॥ ३५ ॥. 
जो कर्म अपने आय्रमके लिये विदित हैं उनके अर्नुछान 
को खकर्म कहते हैं यहां पर कर्मशव्दसे यम, नियम, और / 
प्रत्याहार इन अ तोनोंका ग्रद्ठण करना चाहिये क्योंकि इनका 
सबवणांके लिये समान सस्बन्ध है ओर इनको योगशास्त्रमें 
योगका अङ्ग तथा ज्ञानका साधनभो लिखा है। अब और भी ज्ञान 
प्राप्तिके उपायोंकोी कइते हैं ॥ २५॥ 


वराग्याद्भ्यासाञ्च ॥ ३६ ॥ ५ 


सांसारिक पदार्थीकें विराग अथवा धारणादि पूर्वोक्त 
तीन साधनोंके अभ्याससे ज्ञानकी प्राप्ति होती है, यहां चकार 
का अथ पूर्वाथंका समुच्चय, और आरम्भित जो “ज्ञानान्‌ सुन्तिः” 
इस विषयक प्रतिपादनको समासिके लिये है। इससे आगे 
“बन्धो विपर्थ्ययात्‌” इस पर विचार आरन्भ करते हैं ॥ ३ ६्॥ 
 #इन तीनोका लक्षण पातस्जलमें इस प्रकार किया है कि-- 
तत्रािंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचय्था परिग्रहा यमाः” २।३० छक्ञ आठों 
अङ्गमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना ब्रह्धाचर 
और अपरिग्रह अर्थात्‌ विषयोंका संग्रह न करना यम हैं | “शौच 
सन्तोष तपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः” | २। २२। शदिः 
सन्तुष्ट रहना, ख्रकामानु्ान, वेदादिका पठन, ईश्वर भक्ति थे 
नियम कहाते हैं। “स्रविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेः 
न्द्रयाणां प्रत्याहारः” ॥ २। ५३ ॥ जिसमें चित्त इन्द्रियो सहित 
ki ह त्याग. कर घ्यानावस्थित छो;जाय उचस्ये प्रत्याहार 
क 


f 


2 


कु > 
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बविपययभदा: पञ्च ॥ ३७॥ ५ 


अविंद्या अस्मिता, राग, इष और अभिनिवेश यह्ट पांच 


५ योगशास्त्रमें कहे हुए बन्धके हेतु विपर्यय ( अज्ञान ) के अवा- 


न्तर भैद हैं ; अनित्य, अशुचि, दुःख, और अनालमें, नित्य, शचि 
सुख और आत्म बुडि करनेका नाम अविद्या है। जिसमें 
आत्मा और अनात्माको एकता मालम पड़े “जैसे शरीरके अति- 
रिक्त और कोई आत्मा नहीं” यह बुद्धि होना अस्मिता है । 
राग, और इं षके तो लक्षण प्रसिद्द हो हैं। सत्युसे डरनेका 
नाम अभिनिवेश है यह पांचों बाते बडजीवमें होती हैं और 
इनका होना ही वन्धका हेतु है । अब बुद्धिको बिगाड़नेवाली - 
अशक्तियोंके मेद कहते हैं ॥ ३७ ॥ 


अशक्तिरष्टाबिंशतिधा तु ॥ ३८ ॥ 


अशक्ति अट्टाईस प्रकारको है वह इस प्रकार है कि ग्यारह 
इन्ट्रियेंके विघात होजानेसे ग्यारह प्रकारकी,और नो प्रकारकौ : 
तुष्टि तथा आठ प्रकारकी सिचि इनसे बुद्धिका प्रतिकूल होना 


यह सब मिलकर अठाईस प्रकारकी अशक्ति बुबद्विमें होती है। 


. इन्द्रियोंका विघात इस भांति होता है कि कानसे सुनाई न 


देना, त्रचामें कोढ होना, आंखेंसे अशा होना इत्यादि ग्यारह 
इून्द्रियों को शर्तियोंका बिनष्ट चोना तथा तुष्टि आदिके जो मेद 
जिस प्रकार कहे हैं उनसे बुडिका विपरीत होना अशक्तिका 
सकण है। ज़ब तक बुद्दि में अशक्ति नहीं हाती “तब तक अज्ञान 
भी नहीं होता । अब तुष्टिके भेद कहते हैं | २८॥ डे 


[o] 


® td 
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n 


„ तुष्टिनवधा॥३९॥ . ° 
` तुष्टि नो प्रकारकी है। इसका एथक्‌ विवरण आंचार्य्य 
झारी चलकर खय॑ करेंगे अतएव “यहां व्याख्या करना व्यर्थ 
है ॥ ३८ ॥ 
सिबिरष्टधा ॥ ४० ॥ 


0 


५ ia ड ` ~ दग 0 ९ 

” सिद्धि आठ प्रकारको है । इसका विवरण भी आगी कहेंगे । : 
अव पूर्वोक्त विपय्येय, अंशक्षि, तुष्टि; और सिदिके भेदका विवः" 
रण अगले चार सूत्रींमें करेंगे ॥ ४० ॥ i 


अवान्तरभेदाः पुर्ववत्‌ ॥ 8१ ॥ 


विपर्यय अर्थात्‌ मिध्याज्ञानके अवान्तर भेद जो सामान्ध- 
रीतिसे पूर्वांचाय्योंने कहे हैं उन्हें उसी प्रकार समभलेना 
चाहिये यहां विस्तर भयसे नहीं कहे गये। अविद्यादिकोंके 
जितने भेद हैं उनका विशेष विवरण विस्तर भयसे हमने भी 
नहों किया और यदि कहे जावै' तो कारिका कारने अविद्याकेः 
वासठ भद्‌ साने हैं जिसमें आठ आठ प्रकारका तम और मोह... 
दय प्रकारका -सहामोइ, अठारह प्रकारका तामिस्र, और - 
इतनेह्षो प्रकारका अन्धतासिख्, यह सब मिलकर वासठ प्रकार 
के हुए यदि,इतने प्रकारके भेदोंकी जुदी जुदी व्याख्याकी जावै - 
तो एक पोथा प्रलुत होसकता है परन्तु हमारी सम्मतिसे इतने: 
मानना और उनकी व्याख्या करना व्यक क्त 
॥ 8१ ॥ 


ऊँ 5 rd 
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°° .एवसितरस्याः॥ ४२8 5- --- 


इसी “प्रकार अ्शक्तिके भी भेद पूर्वाचायो'ने जैसे कहे हैं 
वर्सेष्ो विशेष समझना चाहिये) ४२ ॥ है 


आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः ॥ ४३॥ 


_ प्रक्ति, उपादान, काल, और भाग्य यह चार प्रकारको. 
झाक तुष्टि,है और पांच प्रकारका बाह्य विषयोंसे उपराम 
होनेवाली तुष्टि है । इस प्रकार आध्यात्मिक आदि मेदेसे तुष्टि * 
नो प्रकारको हुई इसका विवरण इस प्रकार है कि “जो कुछ 
दिखाई पड़ता है वह सव प्रकततिका ही परिणाम है और उसे: 
प्रति हौ करती है में कूटस्य ह” इस प्रकारकी प्रतिके सस्ब- 
न्धमें बुद्दि डोनेका नाम प्रक्तति तुष्टि है। और जो सन्यासी होकर 
आम ग्रहण रूपी उपादानसे तुंष्टि मानते हैं व उपादान: 
तुष्टि है । जो सन्यासी छो कर भी समाधि आदि अनुष्ठानीसे 
बहुत समयमे तुष्टि मानते हैं उसे काल तुष्टि कहते हैं। और 
उसके उपरान्त धब्म-मेघ समाधिमें जो तुष्टि प्राप्त होती है उसे 
भाग्य तुष्टि कते हैं। बाह्य पांच प्रकारको तुष्टि इस प्रकार 
है कि माला, चंन्दन,वनिता आदि की प्राप्त करनेमें दुःख होगा 
अतएव उन्हे त्यागना चाहिये यह एक प्रकारको तुष्टि इद्दे, पेदा ` 


क्रिया जुआ धन राजा या चोर छोनले'गी एवं उसके च्षयमें 


वहुत दुःख होगा अतएव उसे त्यागना चाहिये यह दूसरी तुष्टि 
है, जो धनादिक है वह थोड़ी प्रयल्से इकइ़ा किया हुआ वा 


- रचता किया इआ भोग करनेसे नष्ट होजायगा यह बिचार करः 


विषयोसे “उप्रराम होना तोसरो तुष्टि है, भोगके अभ्याससे: 
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कामको हदि होती; है और विषयकी अप्राप्तिमें कार्मियोंको 
दुःख होता है यह विचार कर भोगींसे निहत्ति होना, ग्रह चौथी 
तुष्टि है, हिंसा वा दोषदर्शन आदिसे उपराम छोजाना पांचवीं 
तुष्टि है । यह पांच प्रकारकी तुछियींकी व्याख्या केवल उपलक्षण ” 
मात्रको गई है इनकी अवधि यहीं तक न समभ कर इसी 
प्रकारको औरभी तुष्टि इन्हीं पांच प्रकारको तुश्टियोंमें परिगणित 
करलेना चाहिये | पूर्वोक्त चारप्रकारकी आध्यात्मिक तुश्यिं 
को व्याख्या किसी किसी कारिकांकी व्याख्या करनेवाले तथा 
मचह्दादेव वेदान्तीने इस प्रकारकी है कि विवेकका साक्षात्कार 
होना तो प्रक्ततिका परिणाम हो है फिर ध्यानके अभ्यासकी 
. क्या आवश्यकता ? इस प्रकारको तुष्टि प्रक्तति तुष्टि है, संन्यास 
ग्रहण परभी जब मुक्तिका काल आवेगा तभी मुक्ति होगी यह 
कालतुष्टि है, जब भाग्यमें लिखा होगा तभी मुक्ति होगी 
इस प्रकारको तुष्टिका नाम भाग्यतुष्टि है, परन्तु उनलोगोंका 
यह व्याख्या करना युक्त नहीं है क्योंकि जब पूर्व यच बात कद 
. चुके कि नो प्रकारको तुष्टियोंके विपरोत ज्ञानका नाम अज्ञान है 
तब इनकी व्याख्याकी हुई नो प्रकारको तुष्टियांके विपरोत जो 
डागा वह ज्ञानके अनुकूल होगा, अतएव अशक्तिके लक्षणमें जो 
कुछ आचायने कहा है वह व्यर्थ हा जायगा जैसे ध्यान आसनादि 
- दारा ज्ञान प्राप्तकरके मोच प्राप्त करना ज्ञानके अनुकूल है और 
केवल भाग्यसे मुक्ति मानना ज्ञानक विरुद्द अज्ञान है और उस 
अज्ञानको महादेव प्रति तुषछिमें गिनाते हैं तथाच “अशक्तिर- 
षटाविंशतिधा”' इस सूत्रमें नवप्रकारकी तुष्टियोंसे ज्रिप्तैत बुद्दि 
_ झोना अशक्तिका लक्षण माना है और अशक्ति अन्धका हेतु है 


~ 
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अतएव जिस भांतिकी व्याख्या प्रति आदिये महादेव आदिमे 
को छै वह कदापि ठीक नहीं होसकती | ४३ ॥ 


_ ऊहादड्भिः सिद्दिः ॥ ४४ ॥ 


ऊच्च, शव्द, अध्ययन, सुदृत्माप्ति, दान और तीनों प्रकारके 
दुःखां (अध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदेविक) का नाश होना 
इस०भांति आठ प्रकारकी सिद्धि होती है। ऊह--विना{किसीके 
उपदेशके पूवजन्मके संस्कारोंसे तत्वको अपने आप विचारनेका 
नास ऊह्त है,टूसरेसे सुनकर वा अपने आप शास्त्रको विचार कर 
ज्ञानप्राप्त करलेनेका नाम शब्द है, शिष्य और आचार्यभावसे 
शास्त्र पढ़कर ज्ञानवान्‌ होनेको अध्ययन कहते हैं, यदिः कोई 
कारुणिक अपने घर परहो उपदेश देने आया और उसो उपदेश 
से ज्ञान होगया यही सुद्धत्पासि है, और धनआदि देकर ज्ञान- 
लाभ करना दान है। और तीनप्रकारके टुःखॉके विवरणको 
शास्त्रके आदिहोमें हम निरूपण करचुके हैं। अब यहां पर यह 
प्रश्न होसकता है कि ऊह आदिकोंसे हौ सिचि क्यों मानो जातो 
है ? क्योंकि बहुतेरे लोग तो मन्धींसे अणिमादिक आठ सिद्धि 
मानते हैं तब क्या उनका सिदान्त मिथ्या होसकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि ॥ ४४ ॥ 


नेतरादितरहानेन बिना ॥ ४५॥ 


` ऊहादि पञ्चकके बिना मन्त्र आदिकों से सात्रिकौ सिद्धि 
प्राप्त नहीं होलो, क्योकि वह सिदि इतर अथात्‌ विपयय ज्ञान 
के बिना भी प्राप्त होती है अतएव संसारिको सिद्धि होनेके 
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७ कर न न हे I ® दि के 
कारण वह पारमार्थिकी नहीं कहला सकती॥ बंस यहां तकं 
समष्टिं सगे और प्रत्यय सर्ग समासत छोगया इससे आरी “प्यक्ति- 


मेद: कर्म विशेषात्‌” इस संक्षेप” कह हए सूत्रको विशेष रूपसे, 


प्रतिपादन करंगे ॥ ४५॥ 
| दवादिप्रभेदा ॥ ४६ ॥ 

` देव आदि रृष्टिके प्रभेद हैं अर्थात्‌ एक देती रूष्टि, दूजरी 
मनुष्योंफी रषि है यहां देव और मनुष्योंके कहनेसे यह न 
समझ लेना चांहिये कि देवता जेसे इतर जन मानते हैं यही 
हैं किन्तु विद्दानोंका नाम देव है और जो मिथ्या भाषण करते 
हैं वह मनुष्य हैं। किन्नर, गन्धर्व, पिशाच आदि यह सब मनुष्यों 
ही केग्रभेद हैं जेसा ही झुतिमें भी लिखा है कि “सत्यं वै देवा 
अट्तं मनुष्याः? “विद्दाएसो हि देवाः”इत्यादि और महर्षिकपिल 
जो को भी यही अभीष्ट जैसा कि उन्होने आगे श्र्‌३॑ वें : सूत्रमें 
ग्रतिपाद्‌न किया है । अब रूष्टिका प्रयोग कहते हैं ॥ ३ ६ ॥ 


आब्रह्मसत्भपय्थन्तं तत्‌कते दृष्टिराविवेकात्‌॥ ३७॥ ` 


' ब्राह्मण (बिद्दाने) से लेकर ख्थावरादि तक जितनी रूंष्ट 


है वह सब पुरुष ही के लिये है और उसे भी (घरुषको भी) 
विवेक होने तकही ष्टि रहती है (उपरान्त, मुक्ति होनेसे) छूट 


जातो है । तीन सूत्रों से इस रूष्टिके विभाग कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
0५ 
' '. ऊह सच्तविशाला.॥ -४८॥ 


” जो रूष्टि ऊपर हैं वह'सत्व' प्रधान है यहां परभ्ऊपर करने 


से धाचारथका ग्रयोजन भारतवर्षसे 'झपरका देश व्रिबिष्टपके 


~ 
~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fe 


£ \ | 
oR 2 a 


096०0 by Arya Samaj Foundation Chennai and Seah 


साख्यद्शन २१२ 


a 


कहनेसे प्रयोजन नहै जिस त्रिविष्टपका अपभ्र'स इन दोनि तित. 
रह गदा है वद्दांके ° लोग अब तक भी सालिकी इत्तिवाले 
हैं ॥ 8८ ॥ ” 

N 


तमोविशाला मूलतः ॥ ४९ ॥ | 


" और ज्ञो भीचे के लोक हैं वह तमः प्रधान है, अर्थात्‌ अभेः 
रिका आदि देशकै मनुष्य प्रायः तमोतुण युत्ता होते हैं ॥ ४८ ॥ 


ड मध्ये रजोविशाला ॥ ५०॥ 


और बीचमें जो लोक हैं वह रजो गुण प्रधान हैं। वीचका 
स्तोक यहो भारत है, अन्ध सब दीप इसकी अपेक्षा कोई ऊचे . 
और कोई नोचे हैं इसके वासौ रजोः गुण युक्ता हैं, यह तो सब. 
पर विदित ची है । अब यहां पर यह सन्देइ होता है कि एक हो 
प्रति कौ अनेक भांति की छुष्टि क्या होतो है ? इसका कारण 
यहद है कि ॥ ५० ॥ | 


0:८५ ~ 0 
कर्मवैचित्यात्‌ प्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


यह सब प्रधान अर्थात्‌ प्रकतिकी चेष्टा कर्मोंकी विचित्रता | 

होती है जैसे कोई मनुष्य गर्भावस्था हो से दासत्व करे 
(अर्थात्‌ दासीके उदरसे उत्पन्न हो) तो व्च उसी भांतिके कम 
करेगा और अपने खामीके लिये उसको अनेक भांति को 
चेष्टाए' रहेगी, अतएव जो जैसा कम करेगा उसकी वसो ही 
400 . २००००००७0 आ 
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_आहरत्तिस्तवाप्युत्तरोत्तरयोनियोगादेय: ॥ ५२ ॥ 
, उस ( उपरके और नीचेके ) देशम भी आहत्ति रहती है 
अर्थात्‌ जब वहां गये तब सात्विकी इत्ति रहो, और यहां रहे तब” 
` वद्दी रजो गुण आगया और वहां भी उत्तर उत्तर छोटी बड़ी 
जातियोंमें जन्म छोनेसे ठीक सत्र नहीं रहता अतएव इस 
प्रकारका विचार करना सर्वधा त्यागने योग्य है। और भो ईसो 
बातको पुष्ट करते हैं ॥५२॥ 


समानं जरामरणाट्जिं टुःखस्‌ ॥ ५३ ॥ = 

इस टेशमें और वहां अर्थात्‌ त्रिविष्टपमें जरा ( बुढ़ापा ) 
सौर मरने आदिका सब दुःख समानही है, यहां और वहां 
कुछभी विभेद नहीं अतएव उस देशकीः प्राप्तिसे सुक्ति प्राप्तिको 
छोड़ना यह विचार त्याज्य है। अब यहां पर यह सन्देह 
होता है कि जिससे यह शरीर उत्पन्न हुआ है यदि उसीमें 
लय हा जाय तब क्या मुक्ति न हुई? इसका उत्तर यच्छ 
हैं कि ॥ ५३ ॥ 

न कारणलयात्‌ क्वतक्कव्यता सग्नवदुत्यानात्‌ ॥ ४४ ॥ 


कारणमें लय हो जाने पर भौ कृत छत्यता नहीं होती 
क्योंकि जसे जलमें डूबा हुआ मनुष्य कभी ड़वता है कभी उछ 
लता है इसो भांति जो कारणमें लय हो गया है वह कभो 


जन्म लेता है कभी मरता है एसा कहनेसे आचाञ्चका यह | 


अभिप्राय नह्हीं है कि सुकला जीव कभी जन्म नञ्च लेता को 
` प्रथसतो आचार्थ जीव को नित्य मानते हैं' तब उसका 


sR CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
3 ड SF Se, ४ न 


8] / ० 


१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri: 


{ सांख्यदर्शन ११५ 


ही नहीं फिर लय किसमें होगा। दूसरे जो डृवैक्षा दृष्टान्त 

दिया _वहठ अशान्तिका पोषक दिया, तथा इसमें पराधीनता 

सूचितकी किन्तु मुक्त जीव न-तो अशान्त हैं, न पराधीन है, 

तीसरे यहों सृष्टिका प्रसङ्ग है न कि जींवका। अब यहां पर | 

यह सन्देह होता है कि जब प्रकति और पुरुष दोनों ही 

अनादि है तो प्रकततिह्ोमें सृ्टिका कत्तृत्व॒ क्यों आरोपित किया 
5 . जाता है ? इसका समाधान यह है कि ॥५४॥ 


अकार्यत्वेषपि तद्योग: पारवश्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 


यद्यपि दोनोंही अकार्य अर्थात्‌ नित्य हैं तथापि प्रकृतिको 

हो इसका (सुष्टिकढ त्वका) योग है क्योंकि जो परवश होगा 

वही कार्य करेगा । तो प्रक्घतिही परवश है । अब कोई बादी 
इस बातका पूर्वपक्ष करता है कि ॥५५॥ 


स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ॥ ५६ ॥ 
यदि प्रक्कतिरूपी पदार्थ हो को सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ (विद्‌ ` 


सत्तायाम्‌ ) सर्वशत्तिमान्‌ मान लिया जावे तब क्या चति 

है ? इसका समाधान इस प्रकार है कि ॥ ५६॥ 

 इंहशश्रसिदिः सिद्डा॥ ५७॥ 

इस प्रकारकी ईश्वरको सिद्धि वेदके प्रमाणे सिद्ध है। सर्वः 

ज्ञादि युणवाली प्रकति कदापि नहीं हो सकती । अब यहां पर 

यह शङ्का होती है कि प्रकतिने यच ष्टि क्योंकी ? इसका 
„ उत्तर है कि ॥ ५७॥ स्का 
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प्रधानेडष्टिः"पराथे खतो5प्यभोक्तृत्वादुष्टकुद्दुम- 
वनवत्‌ ॥ ५८॥ ` 2 


्रक्ततिकी रूष्टि दूसरेके ( घुरुषके ) लिये खतः है क्योंकि - 


प्रति भोग नहीं कर सकती जेसे ऊ'ठका कुछुसको लाद कर 

लेजाना दूसरेके लिये है एसे ही प्रधान अर्थात्‌ प्रकृतिकी ष्टि 

भी दूसरेके लिये है, इसमें शङ्का यदद रहोकि ऊ'ठका जो दृष्टान्त 

दिया गया वह चेतन है और चेतनकी प्रवत्ति दरसरेके लिये हो 

हो सकती है किन्तु जड़की नहीं, इस शघ्भगकों टूर करनेके 
` निमित्त दूसरा इष्टान्त कहते हैं कि ॥ ५८ ॥ 

अचतनत्वेऽपि ज्षौरवच्चेष्टितं प्रधानस्थ ॥५८॥ 
` यद्यपि प्रकतति अचेतन अर्थात्‌ जड़ है तथापि उसकी प्रद्गत्ति 


दूसरेके लिये है जेसे दूध जड़ है परन्तु उसकी प्रद्वत्ति चैतन्य. 


बछड़ेके लिये है। तीसरा दृष्टान्त और भी कहते हैं ॥५०॥ 
कर्मबट्दृष्टेवां कालादेः ॥६० 
जैसे क्षि क्रमे बीज वोदिया जाता है और वह अपने 
कालके अनुसार हृष आदि रूप धारण करके दूसरेके निमित्त 
फलादि देता है एसे हो प्रधानकौ रुष्टि भौ दूसरे ही के लिये 


जाननी चाहिये। यदि कोई यद कहे कि ऊ'ठतो मारनेके डरसे 


कुष्ुमको लादे कर सेजाता है परन्तु प्रकतिमें तो यह बात 
' नहीं सो सकती तो इसका उत्तर यह हैं कि ॥६०॥ 
साभावाद्चष्टितमनसिसन्धानाद्‌ खत्यवत्‌॥६१॥ 
जसे चतुर नौकर अपने आपने मालिकदा सब कास 


करता है और उसमें अपने खार्थका कुछ भी अ्रभिसम्धान नहीं . 
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करता है इसी भांति प्रलतिभौी अपने चाम्र रूष्टिं करती है ' 
पुरुषक भय प्रेरणादिकी अपेक्षा नहीं करती ॥६१॥ 


कर्माक्कष्टर्वानाद्तः ॥६२॥ 


अथवा कर्मो के अनादि प्रवाइके वश होकर प्रकृति खष्टिको 
करती है-। अब इससे आगे सृष्टिकी निहत्तिके कारणको 
= हंगे ॥६२॥ 


७ 


विविक्तबोधात्‌ रूष्टिनिहत्तिः प्रधानस्य सूट्वत्‌ 
पाके ॥६३॥ 


जब विवक्त बोध अर्थात्‌ एकान्त ज्ञान हो जाता है तब 
प्रकतिकी रृष्टि निदत्त हो जाती है। जैसे रसोइया पाक करके 
नित्त हा जाता है फिर उसका कुछ काम नहीं रहता इसी ' 
भांति प्रकततिभी विवेक ज्ञान उत्पन्न करके अपनो खष्टिको निहत्त 
कर सेती है। इस सूत्रका आशय यह है कि ज्ञान होनेसे संसार 
छट जाता है। अब यह सन्दे होता है कि जब एकको ज्ञान 
हुआ और उससे रूष्टिको निहत्ति हों गयी तो फिर शेष जोव | 
बद्ध क्यों रहते हैं ? क्योंकि रूष्टिकी निहत्तिमें बन्ध, न रहना 
चाहिये इसका समाधान इस प्रकार है कि .॥३२॥ 


. डतर इंतरवत्‌ तद्दीषात्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो विवेक ज्ञान रहित है वह बंधेके समान ही रहता ह 
क्योंकि अज्ञानके दोषसे बॅधा रहना ही पड़ता“है। अब रूष्टि 
निहत्तिका फल.कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
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` इयोरेकत्रस्य वो दासी न्यमपवर्गः-॥६ ५ ` 


: दोनों अर्थात्‌ प्रझति भोर पुरुष इनकी आपसमें 'उदासो- 
नता हो जाना ही अपवर्ग अर्थात्‌ मुक्ति है । इस सूत्रका अर्थ र 
इस प्रकारभी हो सकता है कि विवेकवान्‌ और अविवेकी 
इन दोनोंमें से एकके निमित्त प्रक़्तिकी उदासीनता ही को 
अपवर्ग कहते हैं। यह दोनोंही अर्थ युक्त हैं क्योंकि -किसीसे 
भी सिद्दान्तकी हानि नहीं होती। यहां पर यचच सन्देह होता 
है कि जब विवेककी कारण प्रकति पुरुषको मुक्त कर देती है 
तो और भी पुरुष विवेकसे सुक्त हो जावेंगे एसा विचार कर 

प्रति विवेकके डरके मारे रृष्टि करनेसे विरक् क्यों नहीं होती ? 
इसका समाधान यों है कि ॥ ६५ ॥ 


अन्यछृश्युपरागेऽपि न विरच्यते प्रबद्दरज्ज॒तत्त्व- 
| स्सेवोरगः ॥६६॥ 


+ 
‘ 


. यद्यपि प्रक्कति एक पुरुषको ज्ञानयुक्न होनेसे , उसके लिये 


रृष्टिसे विरक्त होजाती है तथापि दूसरे (अविवेकी)के लिये ष्टि 


से प्रकति विरक्त नहीं होती, क्योंकि जैसे किसी मज्नष्यको प्रथ- 
सतो रख्जुमें सर्पकी भान्ति होनेके कारण भय हो और उपरान्त 
वह भय यथार्थ ज्ञानसे ( रज्जु जानमेसे ) नित्त होजाता है 
तब वह रज्जु उस ज्ञानवान्‌को भय नहीं देती किन्तु जो अच्ञानी 


है उसे तो सपभ्वान्तिसे भय उत्पन्न करती हो है. इसी भांति 
प्रकंतिकी भी व्यवस्था है कि जो विवेकी है ' उसके लिशे.तो 


उसकी रृष्टि नहीं है किन्तु दूसरेके लिये है ॥ ६६.॥ 
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. e ७ ° 7 h 
रूष्टिके प्रवाइमें जो कम हेतु हैं उनके कारण भी प्रक्तति 
रूष्टि करनेसे विरता नहीं छोसकती और मुत्त परुषके कर्म 
छुट जाते हैं अतएव उसके लिये ' ष्टि निद्तत्त छोजाती छै । 
अब रहा यह सन्देह कि जब सब पुरुष समान और निरपेक्ष 


' हतो किँसीकै लिये प्रकतति--रूष्टिकौ निहत्ति और किसीके लिये 


~ 


प्रदत्ति हो, इसमें क्या नियम है यदि यह कहा जावे कि कर्मका 
प्रवाह हौ.इसमें नियामक है तोभो युक्त नहीं क्योंकि किस 
पुरुषका कौनसा कमं है यह भी कोई निर्धारित नियस नक्छीं 
है इसका समाधान यहद है कि ॥ ६४ ॥ 


` नैरपेच्येऽपि प्रह्ृत्युपकारिऽविवैको निमित्तम्‌ ॥६८॥ 


यद्यपि सब पुरुष ( जोव ) निरपेच हैं. अर्थात्‌ एक दूसरे 
को अपेक्षा नहीं रखते तथापि यह भेरा खामी मैं इसका सेवक? . 
इस प्रकार प्रझतिके उपकारमें ( ष्टि करनेमें ) अविवेक छी 
निसित्त है। . इस सूत्रका आशय यह है कि जब प्रझति यह 
चाहतो है कि यह पुरुष सुत्त हो? तभी उसे अपनो रुष्टिके अन्त- 
गेत रखके अनेक प्रकारके कार्यो में संलग्न करती है और उन्हीं 
काययौ'को करता हुआ वह पुरुष किसी न किसी जन्ममें ज्ञानो 
होकर मुक्त छो. हो जाता है इसीसे. आचाय्यने सूत्रमें उपकार | 
शब्दका प्रयोग किया है। यदि कोई बादी यह आच्षेप करे 
कि ज़ब प्रक्ततिका खभाव प्रवर्तन मान लिया हैं तो विवेकके 
उत्पन्न होने पर क्यों निब्वत्त होजातो है. क्योंकि-जोः जिसका 
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खाभाविक*धर्म है” वह सब जगह एकसा र्ना चाहिये? तो 
इसका समाधान इस दृट्टान्तसे होसकता है" कि ॥ ६८-॥ , 


नतंकौवत्‌ प्रहत्तस्थापि निठत्तिश्चारितार्थ्यात्‌ ॥६९॥ , 


जैसे नतकी ( नाचकरमैवाली ) का यद्यपि नाचना खभाव 
है और वह सभाको ठृत्य दिखाती है तथापि जब नव्य करते 
करते उसका अभिप्राय चरितार्थ (पूरा)होजाता है तब वह वृत्य 
करनेसे निदत्त होजाती है, इसो भांति प्रक्वतिका यद्यपि सामा- 
न्यतः ष्टि करना खभाव है परन्तु उस रूष्टि करनेका.जो 
प्रयोजन है वह विवेकके उत्पन्न होनेसे निद्वत्त होजाता है 
अतएव उससे निव्त्त भी होजाती है। अब मुत्तिसे पुनरागमन 
होता है, वा नहीं, इस पर यहां इस कारण विचार किया 
आता है कि इस ऊपरके सूत्रमें विवेकके उपरान्त रृष्टिकी 
नि्त्ति प्रतिपादन करचुके, इसपर यह सन्देह होसकता है कि 
जब प्रकृति यह समझ लेती होगी कि पुरुषको मेरे संसर्गे 
अनेक दुःखादि होते हैं अतएव फिर उसका संसर्ग किसी कालमें 
भो न. करना चाहिये तो इसी मत पर आचार समालोचना 
करते हैं कि ॥ ६० ॥ 


दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं ? प्रधानस्य कुलबधूबत्‌ ॥७०॥ 


“पुरुषको मेरे साथसे दुःख होगा” इस बातमँ प्रक्तति अपना 
दोष जानती है तोभी क्या फिर उसका संसर्ग नहीं करती ? # 


किन्तु अवश्य ही करती है, जेसे कुलबधसे यदि कोई दोष हो 


a Peo Pismo? 40775 50 7: Re +0ह कक: 
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जाय और” उससे खामीको कष्ट पह'चे तक क्या वह अपने 
` पतिके माछ न जावेगी ? किन्तु अवश्य ही जावेगी, क्योंकि जो 
पतिको त्यागदे वह कुलवधू नहीं होसकती । इस सूत्रका अर्थ 
विज्ञान भिक्त और महादेव नवीन वेदान्तीने इस प्रकार किया 


है कि“जब प्रकृति अपना दोष जानलेती है तब लज्जाकी मारी 


फिर कभी _प॒रुषके समीप नहीं जाती” जैसे कि “कुलवधू नहीं 


जातो” इस अर्ध॑«्करनेसे उनका तात्पय्थ यह है कि।सुक्तिसे 
पुनराहत्ति नहीं होती परन्तु यह अर्थ करना उनका ठीक 
नहीं”है क्योंकि अनज्ञानभिक्षुजीने “अपि? शब्दका कुछभी आशय 
नहीं निकाला और न यह समभा कि जो अपने दोषसे पतिको 
छोड़ वेठे वच कुलवधूक्यां कर होसकती है? कुलंबधू वही होती 
है जो अपने दोषको चमा मांग कर पतिको त्याग न करे, किन्तु 


उन दोनों टौकाकारोंने इस दृष्टान्तके गूढ़ अभिप्रायको बिना. 


समभे वैसा लिख मारा वह योग्य नहीं । इसके अतिरित्ता यदि 
आचाय्यको यहौ- अभीष्ट हाता कि सुतिसे घुनराष्त्ति नहीं 


होती तो इससे पूव सुत्रमें वह बात एक दृष्टान्त द्वारा प्रतिपा-. 


दित हो छौ चुकी थो फिर यकु सूनर बनाकर पुनरुक्षिक्यों करते १ 


इसो' ज्ञापकसे सिद्ध है कि सुक्तिसे पुनराह्ृत्ति शोती है परन्तु. 
इस. पुनरुक्तिको अज्ञानभिकज्षु- और महादेव दोनों ही नहीं. 
समके । पुरुषका बन्ध वा मोक्ष किससे होता है इसे विचारते. 


हैं ॥७०॥ > 

नेकान्ततो बखमोची पुरुषस्याविवेकाहते ॥७१॥ ` 

पुरुषका ब॑श्वः अथवा मोच खाभांविक नहीं है किन्तु अवि- 

वेकः होके कारण है ॥"७१:॥ 
१६ 


€! $ 


~ ® | *. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


n ना oe 


092०० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangefri 
२२ भाषानुवाद्‌ । 


प्रक्वतिराञ्जस्यात्‌ ससङ्त्वात्‌ पशुवत्‌ ॥७२॥ 


जब विचार किया जाता है तो विदित होता है कि प्रकृति 

का संसग घुरुषको रहता है उसीसे पुरुषका बन्ध है? प्रकतिका, 

संसग छूट जानाही सोच है,जेसे पशुरज्जुके संसर्गसे बंध जाता है 

और उसका संसर्ग छट जानाहो सुक्त हो जाता है इसी भांति 

परुषको भो जानना चाहिये। अब यह सन्देछ छोसा है कि 

प्रक्वति किन साधनांसे बन्धन करतो है और कँसे सुत्त करती है 
इसका उत्तर यह है कि ॥ ७२ ॥ 


(१ 


रूपे: सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकार- 
वद्दिमोचयल्येक रूपेण ॥ ७३ ॥ 


धर्म, वैराग्य,ऐशय्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनेश्वञ्च 

इन'सात रुपोंसे प्रकति पुरुषका बन्धन करती है जैसे तलवार 

के म्यान वनानेवालेकी कारीगरीसे तलवार ढकी रहती है 

इसी भांति प्रकततिसे पुरुषको समझना चाहिये और बडी प्रक्तति 

एक रूपसे श्र्थात्‌ ज्ञानसे आत्माको टुःखसे सुक्त कर हेती है। 

अब यहां पर यह संदेह होता है कि जब सुक्तिमें हेतु ज्ञान 
कहा और घर्मादिक सब बन्धन के हेतु गिनाये तो घर्स 

क्यों किसीको प्रहत्ति होगी ? और क्यों ध्यानाद्कि लिये उपाय 

किया जावेगा ? तो इसका समाधान इस प्रकार है कि ॥७३॥ `. 


निमित्तत्वमविवेकस्थ न हृष्टानि: ॥७४॥ 


` सुक्ति न होनेमें अविवेक निमित्त है अतएव सको निहन्ति 
होके लिये यत्न करना चाहिये और उस यल्नमें धर्मानुष्ठान 


+ 
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अआदि*चित्त शोप्रक कॅसभी परिगणित हैं अतएव उनकी चानि 
नहों, चोसकती क्योंकि बिना धर्म-ध्यान आदि किये कोई. 
ज्ञानवान्‌ हो ही नहीं सकतए। विवेक कैसे होता है उसका 
१ उपाय,कहते हैं ॥ ७४ ॥ 


तत्त्वास्यासाङ्गे ति नेतीति त्यागाद्दिविकसिद्धि: ॥७५॥ 


देह आत्मा नहीं है, पत्र आात्मा नहीं है, इन्द्रिय आत्मा 
नहीं है, मन आत्मा नहीं है,इस प्रकार नेतिनेति करके त्यागे 7 
आर तत्वका अभ्यास करनेसे विवेककी सिद्धि छो जाती है इसी 
आशयको पुष्ट करनेवाली एक अति भी है “अथात आदेशो 
* नेतिनेतोति त्यागीनेके अर॒तल्वमानशः? ॥ ७५॥ 


अधिकारिप्रभेदाज्ञ नियमः ॥ ७६ ॥ 


कोई सन्द बुदि होता है, कोई तीक्ण बुद्धि होता है, अतएव 
एकह जन्ममें सबको विवेक ज्ञान हो जावे यह नियम नहीं 
हैं किन्तु उत्तम अधिकारी एक जन्ममें भी विवेकी छोसकता 
है ॥ ७६॥ 
बाधितानुहत्या मध्यविवेकतोऽप्यपभोगः ॥७७। 
_ जिसको # विवेक होगया है उसे भी कर्मो'का उपभोग 
करनाही पड़ता है. क्योंकि यद्यपि क्स एकबार बाधितभी कर 


# सध्येविवेको यस्य स मध्यविवेकः पुरुषस्तस्मिन्‌ मध्यविवेकतः 
सार्वविभक्षिकस्तसिल” वाधिता विवेकेन दृरोक्कताः प्रारब्कदि कस- 
विशेषास्तेषामनुहत्या पुनराहत्येतिभाव। "| 
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दिये जाते हैं. तो भी उनकी अनुहत्ति होती है.। प्रार्‌व्ध आदि 
संज्ञावाले कर्म सर्वथा बिनष्ट नहीं होते इस सूत्रमें भी आचा- 
थने सुत्तिसे एुनराइत्ति मानी है ॥ ७७॥ 
जीवनूसुत्तञ्च ॥ ७८ ॥ 

जो विवेक होजाय तो इस शरीरके रहतेभी सुक्न हो 
सकता है उसे जीवस्म्‌,ता # कहते हैं। उस जीवनूमुक्त होनेका 
उपाय कहते हैं ॥ ७८॥ + 

-“उपदेश्योपरदेष्टत्वात्‌ तत्सिद्िः ॥७८॥ 

जब शास्त्रोंकी गुरुके समोप शिष्य बनके पढ़े गा और उसमें 
विवेक करके पढ़नेसे विवेककी उत्पत्ति हो जावेगी तो जीवनमुक्त 
होना सहज है | बिना उपदेशकके जीवन्‌सुक्ञ नहीं हो सकता 
इसे चुतिभी प्रतिपादन करती है इस आशयसे कहते हैं 
कि ॥ ७८ ॥ । 

शुतिश्च ॥ ८० ॥ 


“तद्दिज्ञानाथ सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः ग्रोत्षिय॑ 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ । तस्मे स विद्दानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय 
शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेदसत्य॑ प्रोवाच तान्तत्वतो- 
ब्रह्मविद्याम्‌? ॥ इसका अर्थं यह है कि उससत्य विज्ञानके लिये 
वह “समित्पाणि’ अर्थात्‌ हाथजोड़ अरिक्नइस्त होकर वेदवित्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ परमात्माको जाननेवाले गुरुके पास जावे। जब ऐसा 


जिज्ञास विद्दान्‌के पास जाय, शान्तचित्त जितेन्द्रिय समीप प्राप्त 


# जीवन्नपि मुत्ताइव इति जीवन्तः पढ़ 
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जिन्नारुकोे यथार्थृ ब्रह्मविद्या, परसात्माके गुणकर्म ° खभावका 
उपदेश कुरे और जिससे वह शोता परमात्माको प्राप्त होसके । 


इस प्रकार को अनेक खुतियां ,इस विषयको पुष्ट करनेवालो 
पाई जातीं हैं ॥ ८० ॥ 


इतरयान्यपरम्परा ॥ ८१॥ 


TN 


जो ज्ञानवान्‌ गुरुसे उपदेश न लिया जावै किन्तु सूखींसे 
लिया जावे तो अन्धपरम्परा हो जावेगी । जैसे एक अन्धेके पीछे 
सब्‌ अन्धे ङुएमे गिरते चले गये इसौ भांति सूखंके पीछे सूख 
ही रहते जावेंगे । अब यह संदेह होता है कि जब ज्ञानसे कम 
" नित्त होजाते हैं तो फिर शरीर क्यों रहता है और उसकी 
जोवनूसुक्त संज्ञा किस प्रकार होती है इसका समाधान यह 
है कि॥ ८१॥ 


चक्रभमणवद्ुतशरौर: ॥८२॥ 


जैसे कुलालका चक्र ऊपरसे घट सरावा आदि बनकर उतर 
आने परभी कुछ देरतक अपने आप पहले वेगसे घूमता रहता 
है इसी भांति ज्ञानके उत्पन्न होते छो यद्यपि नये कर्म उत्पन्न 
नहीं होते तो भो प्रारख कमोंके बेगसे शरीरको धारण किये 
हुए जोवन्सुत्त रहता है। अब यह संदेह होता है कि यद्यपि 
चक्रके भ्रमणमें दण्डको क्रियाका, अभाव है तो भी वह पूर्व 
संस्कारसे चलता है किन्तु जव जीवनूमुत्तके सब रागादिक नष्ट 
होजाते हैं तो वह उपभोग किसके सहारेसे करता है इसका 
समाधान यों है कि ॥ ८२॥ 
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° संस्कारलशतस्तत्सिदिः ॥८३॥ 
राग आदिके संस्कारकाभी लेश रहता है उसीकं सहारेसे 
उपभोगकी सिद्धि जौवनूसुक्तको छो जाती है बास्तविक राग 
जीवनूमुत्तको नहीं रइते। यह सव जीवनूमुत्ताके सम्बन्धमें 
कडा, अब बिना देइकी मुक्तिके लिये अपना परम सिद्दान्त कह 
कर अध्याय समाप्त करते हैं ॥ ८३॥ 


विवैकान्निशेषट्‌:खनिष्ृत्ती क्वतक्त्वता 
नेतराज्न तरात्‌ ॥ ८४ ॥ 


विवेकही से सब दुःखनिद्वत्ति हो जानेसे जीव छतकत्य 
होता है दूसरे से नहीं होता।. नहीं होता, पुनरुक्ति पक्षपृष्टि 
ओर अध्याय समाप्तिके लिये हैं॥ “इतरस्मात्‌” ऐसा होना 
चाहिये था परन्तु आचायने “इतरात्‌” ऐसा कहा है उसे यों 
ठोक समभाना चाहिये कि “संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः” इस 
परिभाषासे वा वैदिक प्रयोग मानकर शुद्ध जानना उचित है ) 


इति सांख्यदर्शने दती योऽध्यायः । 
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इस अध्यायमें विवेक ज्ञानके साधनोंका वर्णन किया 
जावेगा ।_ 
`, ° राजपुबरव॒त्‌ तत्त्वोपदेशात्‌ ॥ १॥ 
पूर्व सूत्रसे यहां विवेककी अनुहत्ति आती है। जेसे किसी 
राज्ञाका पुत्र भीलोंके साथ रहनेसे अपनेको भीलमानता था, | 
परन्तु जब उसको यह उपदेश दिया गया कि तू राजाका पुत्र 
"है तब उसे अपने कुल और वंशका विवेक होते छो उस भावसे 
नित्त होगया इसी भांति चिरबद्ध जीवभी अपनेकी बद मानता 
है किन्तु जब तत्रोपदेशसे उसे ईश्वर ज्ञान होगा तब विवेको- 
त्पत्तिसे स॒क्तिको प्राप्त हागा। इस सूचके अथधसे कोई कोई टीका- 
कार “ब्रह्मास्मि? वाला सिद्दान्त निकालते हैं कि जीव प्रथम 
ब्रह्म था और अतएव सुक्त था, किन्तु अज्ञानसे बँध गया जब 
तत्वोपदेश इुआ तो विवेक 'होकर मुत्ति हो गयी, परन्तु यह 
उनका मानना ठीक नहीं है. क्योंकि प्रथम तो आचार्य ग्रन्या- | 
रम््ष्ठीमें इस सिद्धान्तका खण्डन कर चुके हैं, दूसरे जा सून्रमें 
राजपुत्र शब्द कहा है उससे जाना जाता है कि आचार्य, जोव 
और ब्रह्ममें प्रमेद मानते हैं अतएव जीवको छोटा मानः कर 
राजपुत्रवत्‌ कहा है नहीं तो 'राजवत्‌? ही कहद देते किन्तु दो 
: अक्षरों का इ॒ंंधिक उच्चारण -इसी आशयसे हे कि कोई :एक 


दके रूपान्तरका अथ न समभ ले ॥ १ ॥ 
fle 


द . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya‘Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषानुवाद्‌ । 


पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि ॥ २॥ 

. एकके लिये जो उपदेश किया जाता है उससे दूसराभी सुंक्त 

हो जाता छै जैसे आचार्य शिष्यको उपदेश करता था उस 
समय पिशाच भी सुन रहा था वह उपदेश सुनकर उसेभी 
विवेक हो गया । इस सूत्रसे सिद्ध होता हैं कि पिशाचभी 
सु्तिका अधिकारी है और उसेभी एक जन्मे विवेक उत्पन्न 
हो सकता ह तब ज्ञो लोग ऐसा नहीं मानते उन्हं आर्ष 
सिद्दात्तानभिज्ञ कहना चाहिये ॥ २॥ 


आहत्तिरसक्कटुपदेशात्‌ ॥ ३॥ 


यदि एकवारके उपदेशसे विवेकको उत्पत्ति न हो तो उप- 
देशकीं आहत्ति करनी चाहिये अर्थात्‌ फिर उपदेश सुनना 
चाहिये क्योंकि छान्दोग्यमें लिखा है कि “खेतकेतुके लिये 
आरुणि आदि सुनियोंने बार बार उपदेश किया है? ॥३॥ ' 
पितापुव्रवट्भयोर्हष्ट्वात्‌ ॥४॥ 
विवेकके द्वारा प्रकति और पुरुष दोनों हो दौखते हैं जैसे 
“कोई मनुष्यः अपनी गभिणी स्त्रीकोछोड़ कर विदेश चला गया. 
था'जब तक वह आया तब तक वह पुत्र जन्म लेकर बडा हो. 
गया,:किन्तुः वहः अपने पिताको नहीं. पहचानता. घा और. 
न पिताः यह जानता था-कि यहीौ-मेरा पुत्र-है परन्तु बालककीः . 
'मातानेः दोनोंको बताया कि यह तेरा पुत्र: है. और पुत्रको- 
बताया कि यह तेरा पिता है? इसी-भांति-विवेक भी. प्रकृति- 
के और पुरुषका वोधक है ॥ ४ ॥ 
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श्यनवत्‌ खुख-ढुःखो व्यागवियोगाभ्यास्‌॥५॥ 


सर्वै संसारका नियम है कि ट्रव्यको प्रासिसे सुखो और उस 
के चले जानेसे दुःखी होता है जैसे “शेन (बाज) किसी पक्षी 
को मारकर मांस लिये जाता है इसी अबसरमें उसे किसीमांस- 
लुखकने पकड़ लिया और उससे मांस छोना तो वह दुःखी 
होता है ;“्ौर यटि वष्ट खयं हो उसे छोड़ देतो सुखी रहता 
है” अतएव खतः हो छोड़ना चाहिये इसी सूत्रके आशयको 
समभा कर राजधि भढ इरिनेभी कहा है कि-- 
अवश्यं यातारञ्चिरतरमुषित्वापि विषया, वियोगी को भैद- 
«स्यजति न जनो यत्‌ खयमस्ून्‌ । ब्रजन्तः स्रातन्त्रादतुल परि- . 
तापाय मनसः, खयन्त्यक्ताह्ेते शमसुखमनन्त' विदधति ॥ ५ ॥ 
अर्थ ॥ यह सब विषय बहुत दिनों तक रह करभौ अवश्य 
विनष्ट होंगे फिर वियोंगमें क्या संदेह है ? जो पुरुष इन्हे अपने 
आप नहीं छोड़ता ( अब यह सन्देह होता है कि नब उनका. 
नष्ट होनेका खभाव है को खतः नष्ट छोजावेंगे फिर क्यों छोड़े? 
उसके लिये,कइते हैं कि) यदि अपने आप विषय नष्ट हुए तो 
मनको बइत कष्टके हेतु होंगे और यदि इनका त्याग अपने. 
आप मनुष्य करदे तो शान्ति छुखके देनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
'अहिनिल्व यिनौवत्‌ ॥६॥ 
. “जैसे सर्प कांचलोको छोड़ देता है” इसी भांति मुमुज्ञको . 
भो विषयोंका त्याग विधेकोदयमें हो जाता है ॥#॥। + 
. 2 छिन्नहस्तवद्दा॥ 9 ॥ Re 
अथवा जैसे “किसी मनुका हाथ कटके गिर पड़े और 
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वद मनु फिर उस कटे हुए हाथको नहीं उठाता” इसो भांति 
विवेककी प्रासिसे जो विषय वासना नष्ट दो गयी है उसे शुसुु 
( मोक्षको इच्छा करनेवाला ) फिर ग्रहण नहीं करना ॥ ७ ॥ । 


असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ॥८॥ 


जो सोचका साधन नहीं है और उसे किसीने समं परि- 

गणित करके साधन बता दिया है तो उसका अलुचिन्तन केवल - 
बन्ध होका निमित्त होगा न कि मोक्षका ॥ जैसे “राजर्षि भरत 
यद्यपि सुसुचुथे परन्तु उन्हें किसीने इरिणका वच्चा जिसके कि 
(मातापिता मरगये थे) पालन पोषणके लिये देदिया तो उसका 
पालन पोषण करनेमें भरतका विवेक प्रापिका समय नष्ट हो 
गया और सुक्ति न हुई ॥ यद्यपि अनाथ दीन इरिण शावकका 
` पोषण राजाका ध्न था तथापि वह विवेकका भुलानेवाला 
होनेके कारण बन्धका हेतुह्दी रहा”? ॥ ८॥ - 
वहुभियोगे विरोधो रागादिभिः कुमारी शङ्कवत्‌ ॥2॥ 

विवेका साधन एकलेही अच्छी भांति होता है और जो 
बइतंके बीचमें किया जावेतो राग इेषादिके कारण विरोध्ष 
उत्पन्न होता हो है। जैसेकि “किसी कुमारीके हाथमें चडीं थीं 
. और वह एक दूसरौसे टकरा कर भणलार शब्द करतीं थीं? 
इसी भांति बहतोंके सङ्गमें भी विवेकका चिन्तन नहीं होता 
अतएव अकेले हो करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


दाभ्यामप्रि तथेव ॥१०॥ । 
टोके साधभी राग' देषादिके कारण विरोध होना सम्भव है 
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अतएव गंकेलेहो विवेक चिन्तन करना चाहिये एसा ही किसी 
कविने कड्टाभौ है कि “खासे बहूनां कालो भवेदुवार्त्ता इयो- 
रपि । एक एव चरेत्‌ तस्मात्‌ क्लुमार्यां इव कङ्कणः बहुतोंमें 
जड़ाई होना सम्भव है दो होने परभी बातचीत हो कर समय 
नष्ट हो जाता हैःअतएव अकेला रहना चाहिये जैसे कुमारीका 
कङ्कण ॥१-७॥ 


© 
® 


निसशः सुखौ पिङ्गलाबत्‌ ॥११॥ 


जो पुरुष आशाका त्याग कर देता है वह सदेव सुखो 

` रहता है जैसे कि“पिङ्गला नामक वैश्या जारपुरुषकी अभिलाषा 
«से बहुत काल तक वाजारमें वेठी रही फिर जाकर सोरक्ी 
फिरभी इस आशाने कि शायद कोई जार मेरे समौप आवे उसे 

न सोने दिया और जारकी प्रतीक्षा बहुत रात्रि तक करती 

रही. अन्य को उसने जब यह आशा नष्ट करदी अर्थात्‌ यह 

निश्चय कर लिया कि अबसे आगे कभी जारकी प्रतीच्ञा वा 

आशा न करू'गी तभी उसने सुख पूर्वक जाकर शयन किया” 

इसी भांति यदि परुषभी आशाको छोड़ देतो सन्तोषको पाकेर 

सुखौ रहे ॥ ११॥ , " 


अनारंभऽपि परण्डे सुखी सर्पवत्‌ ॥१२॥ 


' ग्य्हादिक बिना बनाये भी पराये घरमें सुख पूर्वक रहः 
सकता है जैसे कि “सर्प कभी विवर नहीं खोदता तोभी वह | ५ 
सुखी रहता है? इस सूत्रका यह आशय कदापि नहीं है कि. न 
ग्यहादिकों को कदापि न बनवाना चाहिये किन्तु . “पिः शब्द 28 


..! 
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का प्रयोग इस .आशयका द्योतक है य्टहादिक बनाने तो 
चाहिये ही, किन्तु बिना बनाये भी रुखो“रह सकता है, जैसे 
कि सपं रहता है ॥ १२॥ 
बह्शास्त्रगुरूपासनेऽपि सारादानं षद्पद्वत्‌ ॥१३॥ ` 
बहुतसे शास्त्रॉमें से ओर शुरुको सेवासे भी जो सारबसु है 
अर्थात्‌ जिससे विवेक उत्पन्न होता है उसीको ग्रईंण. करना 
चाहिये जैसे “षट्पद ( भोरा ) फलोंसे परागः ग्रहण करसेता 
है? इसो भांति सारग्रइण करना उचित है॥ १२॥ 
 इषुकारवम्नेकचित्तस्य समाधि-हानिः ॥१४॥ ` 
जिसका चित्त एकाग्र रहता है उसकी समाधिमें कदापि 
हानि नहीं होतो जैसे “इषुकार ( बाणबनानेवाला ) बाणबनाते 
समय यदि उसके पास होकर सेना समेत राजाभी निकल जाय 
तोभी उसके कार्थमें हानि नहीं होती और कार्थमें चित्त 
लगा रहनेके कारण उसे राजाका जाना विदित भी नहीं 


होता? ॥ १४ ॥ 


कतनियमलङ्कनाटानथक्यं लोकवत्‌ ॥ १५॥ 
शौच, आचार आदि जो नियम विवेककी सिद्धिके लिये 
अङ्गीकार कर खिये हैं उनके लङ्कनसे(उचित रीति पर पालन न 
करनेसे ) अनर्थ होता है अर्थात्‌ उन नियमोंका फिर कुछभी 
फल हाथ नहीं लगता जैसे लोकमें देखा जाता है कि “कोई 
रोगी वेद्यके बताये इए खान पानादिकै नियमको पालन न 


' क़रे तो उसके लिये लाभक बदलेमें उलटा, अनर्थ चौ होता 
इ? ॥ १५ ॥ 
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° ° तद्दिस्ररणेऽपि भेकौवत्‌ ॥१६॥ ° 


> छो 'तत्नज्ञाननी भूल जाय तो उसे दुःख प्राप्त होता है 


हे जैसे कि “भेकीके कथनको भूँलनेसे राजाको हआ था, इसका 


विवरण यों. है कि एक राजाने किसी :रूप-सम्पन्रा कुमारीको 
देख कर पूछा कि तू कीन है उसने काकि मैं राजकन्या भेको 
साम्नी छ तब राजाने उसे अपनी स्त्री होजानेके लिये कहा तो 
उसने राजासे कैष्ठाकि में जल देखतेही चली जाऊ'गी अतएव 
सुझै जल कदापि न दिखाना इस नियमसे मैं तेरो पल्लो होती 


हू बह बात राजाने स्वोकार करलो किन्तु कुछ समय उपरान्त 


, उसने राजासे पोनेके निमित्त जल मांगा राजाने उस प्रतिज्ञाको 


भूल कर उसे जस लादिया उसी समय वह राजाको प्रतिज्ञा 
भङ्गक कह कर चली गई जिसके वियोगसे राजा दुःखो हुआ? 
यह अन्धान्ध टोकाकारोंका मत है किन्तु इमारी समभसें इस 
सूत्रका य अथ आता है कि जैसे “भेको ( मेंड़की ) अपने 
जलाशयको भूल जाने पर दुखी होती है ” इसी भांति तल्व- 
ज्ञानको विस्मृतिमें भी दुःख प्राप्त होगा ॥ १६ ॥ ह 


है 


नोपदेशश्रबणऽपि क्ृतक्कत्मयता परासर्शाहृते 
विरोचनवत्‌ ॥ १७ ॥ 

केवल उपदेशके सुनने दोसे कतक्कत्यता प्राप्त! नहीं होती 

जब तक कि उस सुने इए उपदेशका भलीभांति परामश 

( चिन्तन )न किया जावे जैसे कि “हहस्मतिने; बिरोचन और 


इन्द्र दोनों डोको उपदेश दिया था; इन्द्रने तो उपदेशकों सुनकर 


e 
छ 
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उसका विच्र भौ किया किन्तु विरोचनने नहीं कियाः अतएव 
उसका सुनना निष्फल हुआ”? ॥ १७॥ , 7 क अ 


ढ़ 


टृष्टस्तयोरिन्ट्रस्य ॥१८॥ 


उन दोनोंमेंसे इन्द्रही को विवेक ज्ञान हुआ क्योंकि उसीने 
सुने हुए उपदेशका विचार किया था यह देखा गया :१८॥ 


_फ्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि छृत्वा सिबिवंहकालात्‌ 
तहत ॥१९॥ 


. शुरुमे # प्रणति (नम्त्रता) रखना, ब्रह्मचय्थ पालन करना, 
और वेद पढ़नेके निमित्त गुरुके समीप जाना, इन्हीं कर्मो को 
बइतकाल तक करनेसे विवेकको सिद्दि होती है जैसे कि “इन्द्र 
को हुई थी” ॥ १९॥ 


न कालनियमो वामदेवबत्‌ ॥२०॥ 


“इतने समयमें विवेककी उत्पत्ति होगी”यह कोई निर्धारित 
. नियम नहीं है क्योंकि वामदेव नामक ऋषिको जन्मान्तरीय 


ज्ञानक संस्कार रहनेके कारण थोड़े ही समयमें विवेक उत्पन्न 
. हो गया था ॥ २० ॥ 


Ei इनतीन सूत्रोंके पढनेसे जाना जासकता है कि इन्द्र कीन . 
` था और किस प्रकार उसने ज्ञान प्राप्तिको थी तथा जवहभी देह 


ह वाया नहीं 
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साख्यद्शन ` 


अ्य॑सरूपोपासनात्‌ पारम्पर्येण यच्जीमासका- 
2 नामिव ॥२१॥ 


n 


3 “शरीरही आत्मा है? वा 'सनही आत्मा है? इस प्रकार अध्या- 


हार करके जो उपासना को जाती है उसके परम्परा सम्बन्धे 
विवेक. होता है जेंसे--पचहले पुलको आत्मा माना, उपरान्त 
शरीरको, तदुपरान्त इन्द्रियोंको, इसौ भांति करते करते आत्म- 
विवेक हाजाता है जेसे कि “यज्ञ करनेवालॉंकी परम्परा सम्बन्ध 
से मुक्ति होतो है क्योंकि यज्ञे चित्तएद्दि और चित्तशदिसे 
वासनाओंकी न्यूनता आदि परम्परासे सुक्ति होती है? इसी 
भांति अध्यस्त उपासनासे भी जानो ॥ २१॥. 


इतरलामेऽप्याइृत्तिः पञ्चाग्नियोगतो जन्मश्चुतेः ॥२२॥ 


यदि पञ्चाग्नि योगसे इतर अर्थात्‌ शान्तिका लाभभी 
करलिया तो भी कमाको वासना वलवती बनो रहेगी 
अतएव वच कर्म फिरभी उत्तरोत्तर उत्पन्न होते जावेंगे और 
उनके उत्पन्न होनेसे जन्मभी होते छौ चले जायंगे इसी बातको 
खुतियां भी पुष्टं करती हैं | वह् शुतियां छान्दोग्यके पञ्चम प्रपा- 
ठकके आढदिमें हैं यहां विस्तर भयसे उनका उल्लेख और विवरण 
नहीं किया गया ॥ २२ ॥ [ 


विरक्तस्य हैयहानसुपादेयोपाद्नं हंसचौरवत्‌ ॥२३॥ 


ज्ञो विरक्ष है अर्थात्‌ जिसे विवेक हो गया है उसे हेय 


( त्यागने योग्य ) का तो त्याग और उपादेय ( ग्रहण करने 


ES 6 
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योग्य ) का ग्रहण करना चाहिये । हय संसार; और (उपादेय 
सुक्षि है। जैसे “हंस जलको त्यागकर दूधको पीलेता है”. इती 
भांति विरक्त कोभो करना उचिल है ॥ २३ ॥ 
| लञ््रातिशययोगाद्दा तद्दत्‌ ॥२४॥ - 
अथवा जो ज्ञानको पराकाष्ठा को पहुंच गया है उसके 
सङ्का यदि योग (मौका) लगजाय तोभी पूर्वोक्त (हंसकी भांति) 
विवेकी हो सकता है ॥ २४ ॥ ह 
न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌ ॥२५॥ 
रागके नाश हो जाने पर भी काम चारित्व ( मन सी- 
जोपन) न करना चाहिये क्याकि इससे फिर बन्धमें पड़ 
जानेका भय है जेसे “कोई शक (शुआ ) दानेके लालचमें 
आकर बन्धनमें पड़ गया था किन्तु उसे जब वहांसे अव्या- 
इति. मिल गई तो फिर एसे फन्देमें नहों फंसता और यदि फंसे 
तो पकड़ लिया जावे” इसीको आगे घुष्ट करते हैं ॥ २५ ॥ 
गुणयोगाइड: शुकवत्‌ ॥ २६ ॥ 
जब काम चारो रुंहैगा तो यदि उसके शुणमें किदीका 
अनुराग हो जानेसे विवेकी फिरभी बद्द छो जावेगा जैसे “मधर 
भाषण आदि गुणोंसे शकका बन्धन होता है” इस सूत्रमें झेषा- 
लङ्कार है ॥ २६ ॥ 
0 
| न भोगाद्रागशान्तिमुनिवत्‌ ॥२७॥ 
भोगोंका पूरा भोग करलेनेसेभी रागोंकी शान्ति नहीं होती 
= « सीमरि र सुनिने ° 
जशे सौमरि नामक सुनिने पूर्णतया भोगोंका अनुभव किया 


a AN | र; 
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किन्तु उससे कुछश्नी शान्ति नहीं इई और उद्होंने अफने अन्तिम 
समयमे एसा कहा भी है कि “आख्त्युतो नेव मनोरथानामन्तो- 
ऽस्ति विज्ञातसिदं सयाद्य। ,„मनोरथासत्ति-परस्य चित्तः न 


ज्ञायते वै परमाथ सङ्गी” ॥ 


अर्थ । यह मैंने, आज अच्छी तरह जान लिया कि सत्य 
सक ममोरथोंका अरन्य नहों होता, और जो चित्त. मनोरंधोंमें 
लगर हुआ है इसमें कभो विज्ञानका उदय नकीं होता 
किन्तु ॥२७॥ 


दोषद्शनादभयोः ॥ २८॥ 


दोनों अर्थात्‌ प्रछति और उसके कार्यो के दोषोंको देखने 
से रागों को शान्ति होतो है ॥ जिसका चित्त रागादि युक्त है 
उसके लिये उपदेश फलवान्‌ नहीं होता इसी आशयसे कहते 
हैं कि ॥ २८॥ 


न मलिनचेतस्युप्रदेशवौज़प्ररो होऽजव्रत्‌ ॥२८ ॥ | 


# सलिन-चित्तमें उपदेश रूपी बीजका प्ररोह्र (.उपजना ) 
नहीं चोता:जसेकि:“स्त्रीशोकातुर राजा अको नहीं इ 


था? ॥ २८० ॥ 


* इस सूचसे विदित होता है-क़ि.रामचन्द्रके पितामह राज्ञा | 
अजके उपरान्त सहि कपिल इए और तभी यक्ष सांख्यद्शन 
बनाया गया » जो लोग ऐसा माननेमें विकल्प करें व्ह इस सूत्रको 
प्रचिैमानें, किन्तु चमारा पूर्वोक्तहों मत है। 

zie 
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नाभासमाबममि मलिनदर्षणवत्‌॥ ३०॥ 


मलिन चित्तमें उपदेशका आभासमात्र भी मछीं पड़ता 
. जसे कि “मलिन दर्पणमे प्रतिबिस्ब नहीं दीखता” ॥२०॥ 

'न तञ्ञस्याणि तट्र्पता पङ्कजवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मोचभी प्रक्रतिहीके सहारेसे होता है, परन्तु ज॑ से गकततिसे 
. संसार उत्पन्न हुआ है और वह उसी ( प्रकृतति ) का रूपसमभा 
जाता है वैसे मोच्षभी प्रातिका रूप नहीं होसकती क्योंकि 
जं से“पझ् ( कोच ) से उत्पन्न हुआ कमल कीचके रूपका नहीं 
होता” वसे प्र्तिसे उत्पन्न मोक्ष प्रक्तति रूप नहीं हो सकता 
है॥ २१॥ 

न भूतियोगेऽपि कृतक्॒त्यतोपास्यसिद्विवदुपास्थ- 
| सिद्धिवत्‌ ॥३२॥ 


अणिमा आदिक विशभूतियोंकी प्राप्ति होनेपरभी कृतकत्यता 
नहीं होतो है क्योंकि जसा “उपास्य ( जिसको उपासना की . 
जाती है ) होगा वैसीही उपासकका सिद्धि मिलेगी” अर्थात्‌ जो 
धनवान्‌ को उपासना करो तो धन मिलेगा और दरिद्रे कुछ 
भी न मिलेगा इसी भांति अणिमा आदि सिद्धि नाश - होनेवालीं 
हैं अतएव उनकी प्राप्तिसे छतकतत्वता नहीं होसकती । पुनरुक्ति 
पाद समासिके लिये है ॥ ३२ ॥ 


इति सांख्ये चतुधोऽध्यायः । 


—o—— fs 
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,. . अध पञ्चमोऽध्यायः । 


--०५१:००-... 


मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदशनात्‌ श्वुति- 


7 = तञ्चेति॥ १॥ 


मषिं दाहिलती। अपने शास्त्रका सिद्दान्त सुक्तिके साधनोंके 
सस्बृत्धमें पूर्वाध्यायेंमें सविस्तर वणन किया अब इस अध्यायमें 
बादी प्रतिवादी रूपसे शास्त्रमें सूच्मता पूर्वक कदी हुई बातोंका 
» उद्दाटन करेगे । कोई शंका करता है कि मङ्गलाचरण (अच्छा- 
बरताव) करना व्यथ है इसे हेतु गर्भित बाक्योंसे प्रमाणित 
करते हैं । 

मङ्गल आचरण करनाहो आवश्यक है क्योंकि शिष्टजनांका 

यही आचार है और प्रत्यक्षमेंसी यही फलदिखाई पड़ता है कि 
जा उत्तम आचरण करता है वह सुखी रहता है “अहरहः संध्या- 
सुपासीत, भ्रद्ठरहाग्निोत्रं जुहुयात्‌” इत्यादिक झुतियां भी | 
अच्छे आचरणं हीको प्रतिपादन करतीं हैं बहुतेरे लोग मङ्ग 
लाचरण का यह अर्थ यह समते हैं कि किसी ग्रम्यको बनाते. 
समय उसके आदिमें किसी उत्तम शब्दका प्रयोग करदेना परन्तु. 
उसका नाम मङ्गलाचरण रखना इमारी सब्यतिसे ठीक नहीं | 
` इ क्योंकि प्रथमतो मङ्कलाचरण का वैसा अथ नहीं हो सकता 
दूसरे यदि ग्रश्थके आदिमें ही सङ्कल किया तो अन्यत्र अइ 
होगा, तीसरे कादस्ब्य्यादि ग्रन्यॉमें मङ्ग होने परभो उनकी 
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निर्विन्न समाप्ति नहीं दिखाई पड़ती अतएद ऐसा मानना 
कदापि युक्त नहीं चोसकता । कर्मका फल खतः (अपने आध्र.) 
होता है इस पचका खण्डन करते हैं ॥ १॥ 


नेउवराधिष्ठिते फलनिष्यत्ति; कर्मणा तत्सिडे: ॥२॥ 


कर्ससे फलकी निष्पत्ति ( सिद्धि ) नहीं होती क्योंकि उसको 
सिद्धिका अधिष्ठान ईश्वर है। इस सूत्रका अशय यह है कि 
कर्मका फल अपने आप नहीं होता, किन्तु ईशर, कार्य्यो के 
फलका देनेवाला है इसो पक्षको प्रकारान्तरसे पुष्ट करते 
हैं ॥ २॥ 


स्रोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌ ॥३॥ 


जैसे लोकमें देखा जाता है कि “मनुष्य अपने उपकारके 
लिये कमोंका फल देनेवाला एक एथक्‌ नियुक्त करते हैं” इसी 
` भांति ईश्वर भी सबके कफल टेनेके लिये एक अधिष्ठान 
है॥३॥ 
लीकिकेशरवदितरथा ॥४॥ 


यदि ईशरको सब कर्मो'का फल देनेवाला न माना जावै 

तो लौकिक ईशंरॉंकी भांति ज्ञ॒दे कमो के फल देनेवाले जुटे २ 
ईश्वर मानने पड़े गे” तथा जो भ्रम, प्रमाद आदि दोष लौकिक 
क ईख़रोमें दिखाई पड़ते हैं वह उसमें भी दिखाई पड़ेंगे अतएव | 
वझ मानना ठीक महीं है कि क्का फर ईश्वर नहीं 


 ' देता॥४॥ PR 
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°°  पारिभाषिको वा ॥१५७ ° 
कर्मका फल अपने आप होता है इस प्रकार माननेमें एक 
{दोष यह भी होगा कि फिर ईश्वर केवल नास मात्रका रह 
जायगा और ईश़रके नाम मात्र रह जानेमें यह दोष होगा कि 
इस दोखते हुए जगत्को सिद्धि न छो सकेगी क्योंकि ॥ ५॥ 


न॑ रागाहते* तत्सिद्िः प्रतिनियतकारणत्वात्‌ ॥६॥ 


, रैखर ष्टिको सिंदिमें प्रतिनियत कारण है उसके बिना 
केवल रागे अर्थात्‌ प्रकति महदादिकोंसे जगत्‌की सिद्धि नहीँ 
¬ हो सकती । कीं २ जगत्‌ सिद्दिः? और कहीं 'ततूसिद्धिः” पाठ 
पुस्तकॉंमें दिखाई पड़ता है परन्तु अर्थ' दोनोंका एक ही छोनेसे 
सिद्धान्त की चति नहीं हो सकती ; अब यहां पर यह सन्द 
होता है कि ज॑से कोई ईख़रको जोव-रूप-धारी (अविद्यावशसे) 
मान कर प्रकतिका सङ्गो मानते हैं और उसमें रागादिक भी 
प्रकति योगसे खीकार करते हैं वैसा आप क्यो नहीं मानते तो 
उस मतमें ठूषण बताते हैं कि ॥ ६॥ 


_तद्योगेऽपि न नित्यमुत्ताः ॥७॥ 


यदि प्रक्कतिके साथ ईश्वरका योग मान कर जीव आदि 
उसीकी अवस्था मानी जावै तो ईश्वर नित्य सुत्त नहों रहेगा 
अर्थात्‌ जैसे जीब प्रक्ततिके सङ्गी चोनेसे अनित्य सुत्त हैं वैसा 
ईश्वरभी हो जावेगा । और जञा लोग उस प्रकार ईखरको मानते 
हैं उनका ईशरभो संसारी जीबोंको भांति अनित्य सुक है यदि 


५ २ श्र उ 
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यह कहो कि ईख रसे जगत्‌ बना है अर्थात्‌ ईश्वर उपादान 
कारण है सोभी युक्त नहीं है क्योंकि ॥ ७ ॥ 87 न 


प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ सङ्गापत्तिः ॥८॥ 


यदि ईख़रको प्रधान. शक्तिका योग हो तो घुरुषमें सङ्का- 
' पत्ति हो जाय अर्थात्‌ ज॑ से प्रकति सुच्मसे मिल कर कार्य रूपमें 
सङ्गत इई है वेसे ईखरभी स्यूल हो जाय इस लिये ईशर जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं हो सकता किन्तु निमित्त कारण 
ट्वै॥ ८ ॥ 
सत्तामावाच्च त्‌ सवेऽ्वर्यस्‌ ॥2॥ 

` जो चेतनसे जगतको उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्र 
एवय सुक्त है वैसा संसारमें भी सर्वेश्व्चका योग होना चाहिये 
वह नहीं है इस हेतुसे भी परमेखर जगतका उपादान कारण 
सिव नहीं होता किन्तु निमित्त कारण है। इसी पक्षको और भी 
पूणतया घुष्ट करते हैं ॥ ८ ॥ ` 


प्रमाणाभावान्न तत्सिडिः ॥ १०॥ 
ईख़र जगतका उपादान कारणहे इसमें कोई प्रमाण नदीं 
_ पाया जाता अतएव उसको सिद्दि नहीं हो सकती अर्धात्‌ वह 
पूवप ठीक नहीं हैं ॥ १० ॥ 
सम्बन्धाभावाङ्चानुमानम ॥१ १॥ 
और जब ईश्वरका जगत्से उपादान कारण-रूप' सम्बन्धी 


| नहीं है तो यह अनुमान भी किद्ी प्रकार नहों हो सकता कि | | * | 
शायद ईश्वर ही से जगत्‌ बना है, क्योकि ॥ ११॥ है! 


» 


| ` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


है] 


क RE, ४ 9 


[8। 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofi 


. सांख्यदर्शन ° २४३ 


° 


` ञ्चुतिरपि प्रश्ानकार्यत्वस्य ॥१२॥ ° 


चुतियां तो जगतका उपादान कारण प्रधान अर्थात्‌ प्रक्तति 
क्रो बताती हैं जैसे “अजामेकां लोहित-शक्क-क्कष्णां  वह्नीप्रजाः 
ख्जमानां खरूपाः ” यह श्हेताश्वरतर उपनिषदुका वाक्य है 
इसका अर्थ; यह है कि जो जन्म रहित सत्व रज तमोगुण रूप 
प्रक्तति है वही ख॒रूपाकारसे बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात्‌ 
परिणामिनी होनेसे अवश्यान्तर हो जाती है और ईशर अप- - 
रिणामी एवं असङ्गी है । कोई २ एसा मानते हैं कि ईखरको 
आविद्याका सङ्गः छोनेसे बन्धनमें पड़ना पड़ता है और उसीके 

° योगसे यंह संसार है उस सतका खण्डन करते हैं कि ॥ १२ ॥ 


नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य ॥१३॥ 


निःसङ्गः अर्थात्‌ सङ्ग रहित इशरको अविद्या शक्तिका योग 
कदापि नहीं छो सकता क्योंकि जब अविद्याका योग मान कर. 
उसे सङ्घो सिद्ध करेंतो ईश्वरको उपादान कारण माननेवालोंकी 
भांति दोंषापत्ति होगी; यदि यह कहंकि अविद्याके बिना 
इख़र रुृष्टि महों कर सकता सो भी युक्त नहीं है क्यों 
कि ॥ १३॥ 


तद्योगे तर्सिद्दावन्योऽन्याश्रयत्वम्‌ ॥१४॥ 


यदि अविद्याके योगसे संसारको सिद्धि मानंतो अम्योऽब्धा- 
अयल दोष आता है क्योंकि अविद्या ईख़र बिना संसार नहीं , 

® [4 . 
कर सकती; और ईश्वर अविद्या बिना संसार नहीं बना सकता, 


° 
6 
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यही दोष हुआ । यदि दोनॉंको ( इखर और शविद्याकी”) एक- 
कालिक भ्रनादि माने जेसे कि बीज और अङ्कर को .मानते हैं , 
वह्ष भी ठीक नहीं क्योंकि ॥ १४॥ 


. न बोजाङ्रवत्‌ सादिसंसारश्ुतेः ॥६५॥ 


बोज और अङ्टरके समान अविद्या श्रौष इश्वरको साननेमें 

यह दोष होगाकि सदेव औसम्येदमग्र आसीद्‌” “एक मैवा 

` दितीग्रं ब्रह्म? (हे सौम्य ! यह पदले सत्‌ हो था । एकहो अददि- 

तोय ईशर है ) इत्यादि शुतियां जो एक ईश्वरको प्रतिपरदन 

करंकै संसारको सादि और ईश्वरको अद्दितोय बताती-हैं उसके 

साथ अविद्याका जज्ञाल लगानेसे उक्त शुतियींमें विरोध पड़े गा। 

यदि कहो कि इमारी अविद्या योग-शास्त्र कीसी नहीं है 

किन्तु जैसा अपके मतमें प्रकृति है वसे ही हमारे मतमें 
अविद्या है तो इस मतको भी दूषित करते हैं ॥ १५ ॥ 


-विद्यातो5न्यले ब्रह्मबाध-प्रसङ्गः ॥ १६ ॥ 


' यदि विद्यासे अंतिरिक्ष पदार्थकां नाम्र अविद्यापहें अर्थात्‌ 
' षह विद्याकां नाश 'करंनेवाली अविद्या है -तो :ब्रह्मका भी 
अवश्य नाश कर देगी क्योंकि ब्रह्मभी तो विद्यामय है | इस सूत्र 
का यह भी अथ हो सकता है कि यदि अविद्या -विद्यारूप ब्रह्म 
से भिन्न है और उसे विविध परिच्छेद रहित ब्रह्ममें अङ्गीकार 
43 किया जाता है तथाच ब्रह्म अंविद्यांसे अन्य और अविद्या ब्रह्मसे 
..[ अन्य हैं तो ब्रह्मके परिच्छेद रहितत्वमें :बांधा' पड़ेगी अतएव 
.. वेसा मानना ठीक -नहीं'है। अब यह प्रश्न हो-सकसाःहैः 
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3७०७ ५ ~, है द्व | ची 
उस अविद्याका' किसीसे बाध हो सकता है वी नहीं, इन्होंका 


'विचौरः्वारते हैं कि ॥१६ ॥ 


अबाधे नेव्प्रस्धम्‌ ॥ १७ ॥ a; 
यदि उसका किसौसे भी बाध नहीं हो सकता तो सुत्तं 
आदि औरविद्या प्रासिका प्रयल्ल करना निष्कल है ॥१७॥ - 
` विद्युवाध्यल जगतोऽप्यवस्‌ ॥१८॥ 


यदि विद्यासे उसक्रा बाध हो जाता है तो उत्तसे बने जग- 
त्‌कक्भी बाध होना चाहिये अर्थात्‌ जिन्हें विद्या है उन्हें जगत्‌ 


तट्रुपत्व सा।द्त्वम्‌ ॥ १९॥ 


भौर यदि अविद्याको जगद्रूप मानों (अर्थात्‌ जगत्‌ है यही 


` अविद्या है ऐसा कहो) तो अविद्यामें सादित्व आता 'है क्योंकि 


संसार सादि है | अतएव अविद्या कोई पदार्थ नहीं है,उसी बुद्धि | 
इत्तिका नाम अविद्या है जो कि मषिं पातच््ञलने कही है। 
भव यह संन्देह होतां है कि जब कपिलाचाय्य के मतमें समस्त 
कार्यं वैचित्रका हेतु प्रकृति है और वही सुख दुःखदिका 
कारण है तो धर्माधसको माननेकी क्या आवश्यकता है ? इस 
पर विचार करके धर्मको सिद्धि करते हैं ॥१८॥ 


न धमापलाप: प्रक्ततिकायवचिव्यात्‌ ॥२०॥ 


+ हें 


` प्रक्ेतिके कार्यो'की विचित्रता माननेसे धमका' 'अपलाप 
(दूरं होना) नहीं हो सकता क्योंकि ॥२०॥ ° ` 
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श्रुतिलिङ्गादिभिस्तत्सिद्धिः ॥२१॥ 


उसकी सिद्धि युति और योगियोंके प्रत्यक्तसे छो सकती है 
“पुण्यो वे पुण्येन भवति पापः पापेन” इत्यादि झुतियां धमक 
फलको बताती हैं अतएव उसका अपलाप नहीं हो सकता । 
यदि यह कहा जावे कि धममें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, अतएव 
उसकी सिद्दि नहीं हो सकती तो इसका उत्तर यह हैं कि ॥२१॥ 


न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रत्यक्षद्ी प्रमाणसे धर्मको सिद्धि हो यद्ध नियम नहों 
क्योंकि इसमें अनेक प्रमाण पाये जाते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाणके 
अतिरिक्त प्रमाणेंसे भी पदाथकी सिदिकी जाती है यदि यह 
कहा जावे कि इस प्रकार धर्मकी सिदि करली किन्तु अधर्मकी 
सिद्धि तो किसी प्रमाणसे नहीं छो सकती, इसका उत्तर यह + 
कि ॥२२॥ 


_ उभयक्ाप्येबम््‌ ॥ २३ ॥ 


. जेथे धमंके सस्बसमें प्रमाण पाये जाते है वेसे पधे 
'सब्बन्धसेमें भी प्रमाण पाये जाते हैं ॥२३॥ 
अर्थात्‌ सिच्चश्रि त समानमुभयो: ॥ २४ ॥ | 


. सिस वातकी विधि वेदादिकॉमें पाई जातो है उसके अति- 
रिक्न जो कुछ है वह भधर्म है इस प्रकारकी ग्रदि अर्थापसि 
_निकालो.तो वह भी युक्त नहीं हो सकता क्योंकि जुत्यादिकोंमें 
धमकौ विधि पाई जाती है वैसेह्ी अधमका निषेध भी 
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पाया जाता है युथा “परदारां न गच्छेद्‌” (पराई स्तीका गमन | 
न क्करे) इस प्रकाउके वाक्य दोमोंमें ( धर्माधर्ममें ) दोनोंचो 
( निषेध और विधि) समान पाये जाते हैं। अब यह सन्देह 
५होता है कि यदि धर्मादि को आप स्रीकार करते हैं तो पुरुष 
को धर्मवाला मान कर पुरुषमें परिणामित्त आता है इसका 
उत्तर यह. है कि ॥२४॥ 


© 


अन्तःकरणधमत्व' धर्मादौनाम्‌ ॥२४॥ 


धर्म आदि अन्तःकरणके ध हैं अर्थात्‌ इन सवका सम्बन्ध 

> अन्त:करणसे है न कि जीवसे । इस सून्रमें आदि शब्दके कथनसे 
वैशेषिकवालोंने जो आव्माके विशेष गुणमाने हैं उनका ग्रहण 
होता है यहां पर यह सन्देह न करना चाहियें कि प्रलयमें 
जब अन्तःकरण नहीं रहता तब धर्म आदिक कहां रहते हैं ? 
क्योंकि आकाशक समान अन्तःकरण भी विनाश रहित हैं 


. इससे अन्तःकरणरूंप जो प्रक्तिका .अंश विशेष है उसमें घम 


और अधर्मे संस्कार रहते हैं इसी सूकरके आशयको लेकर किसी 
कविने कहा है कि “धर्म नित्य है और सुखंदुःखादिक अनित्य 
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हैं ।” अब यहां पर यह संदेह होता है कि प्रंकतिके कायाको ' 


विचित्रतासे$जो धर्म आदिको सिंदिकी गई वह अयुक्ता है क्योंकि 
प्रति त्रिगुणत्मक है और उसके काय हैं इस बातका बाध “न्‌ 
निरोधोनचोत्पत्तिः “वाचारम्भणं विकारं नामधेयं शृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌? (न नश है न उत्पत्ति है )( घट पट आदि सब कथन 
मात्रे हैं छत्तिकाक्चौ सत्य है) «न अुतियोंसे होता है अतएव 
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प्रलति केश्गुण मानना ठीक नहीं इस प्तको खण्डनःकरतेके 
निमित्त कहते हैं कि ॥२५॥ . Firing 


गुणादीनां च नात्यन्तबाधः ॥२६॥ 


. .. - सत्व रज आदि, गुण और - उनके. धसं जी सुखादिक 
एवं उम गुणोंके कार्य जो मइदादिक उनका अत्यन्त. बाध 
गर्थात्‌ खरूपसे नाश नहीं होता किन्तु संसगंसे बांध होता है 
जसे अग्निके संसगसे जलको खाभाविक शौोतलताका बाध हो 
जाता है किन्तु उसके खरूपका बाध नहीं होता इसी भांति 
प्रक्ृतिक गुणोकाभी बाध नहीं होता । अब यहां पर यह प्रश्न 


हो. सकता है कि जेसे 'खप्तके मनोरथोंका खरूपसे बाध हो. 


जाता है इसी भांति प्रक्तंतिके गुणोंका वाध क्यो नहीं होता?” तो 
इसका उत्तर यह है कि ॥२६॥ 


पञ्चावयवयोगात्‌ सुखसंवित्तिः ॥२७॥ 


. सुखादिक पदाथों'की सिद्धि पंचायवय वाब्यसे ( जेसा कि 
न्यायमें माना गया है ) होती है अतएव जब सुखं आदिकी 
सिद्धि न्यायके मतानुसार करली जाती है. तब उनका खरूपसे 
नाश नहीं माना जा सकता क्योंकि जो पदार्थ सत्‌ है उल 
'नाश नहीं कह सकते | उस 'पंचायंवसे. सुखाटिकी संवित्त इस 

प्रकार होतोः हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, उदाहरण निगमन 
इन पांचेको सुखमें इस प्रकार लगाना “चाहिये कि सुखं सत्‌ 
( सत्य ) है(यह प्रतिज्ञा हुई । ) क्योंकि. प्रयोजनकी' क्रिया करता 
है वह.स॒त्‌'है (यह उपनय है)». जैसे चेतन प्रयोजन. की क्रिया: 
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$ 
ऑको«करता है,वेसे यह भी (इसे दृष्टान्तं कहते हैं )। पुलकित 
कोना आदि प्रयोजनको क्रिया सुखमें है इस लिये वह सच्चा है। 
यहां केवल सुखका ग्रहण उपलच-मात्रके लिये है अर्थात्‌ इसी | 
५ भांति और गुणांका खरूपसे नाश नदीं होता इस स्थान पर. 
न्यायका विषय आचार्यने इस हेतु किया है कि बिना इस पांच 
बातोंके किसी सच्चे झठे पदार्थका निर्णय नहीं हो सकता और 
जो इस” पंचावयवसे सिद्ध न हो वह अनुमान करने योग्य भौ 
नहीं । अब एक नास्तिक जो कि प्रत्यक्षके अतिरिक्त अन्य प्रमाण 
ही. नहीं मानता इस पंचावयवके सुख्य सिद्दान्त व्यात्तिका 
खण्डन करनेके अभिप्रायसे इंस अगले सूत्रसे उसमें दूषण और 

* अनुमान को असङ्गत कहता है कि ॥ २७॥ 


न सक्कठ्ग्रहणात्‌ सम्बन्ध-सिद्विः ॥२८॥ 


जहां धम है वहां अग्नि होगी इस साइचय्यके ग्रहणसे 
व्याप्तिरूपी सम्बन्धको सिद्धि नहीं होती क्योंकि अग्निमें धूमसट्व 
नहीं रहता और जो पाकशालाका दृष्टान्त दिया जाता है वह _ 
भी ठीक नहीं होसकता क्योंकि यदि कह्ौं पर हाथी और 
अग्नि दोनोंकों एक स्थल पर देखले और फिर कहीं दूसरो 
जगह दूरपे हाथो दिखाई पड़ तो यह अनुमान नहीं करसकते _ 
कि वहां हाथी हैं तो अग्निभी होगी जसे कि पहले देख चुके _ 
हैं बस इस पूर्वपक्षसे नेयायिक जसा अनुमान करत हैं वह 
अथु सिद्ध हुआ और प्रत्यक्ष प्रमाए होको माननेवाले 
चार्वाक नाण्तिकके मतको पुष्टि इई इसका उत्तर सह है 
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नियतघर्ससाहित्यमुभयोरेकतर स्य वा व्याप्तिः॥२९॥ 


जिन दो पदार्थों'का व्याप्य व्यापकभाव माना जाथ टनमँये 
या तो दोनोंका अथवा एकका नियत-धर्म-साहित्य ( साथ रहने 
का नियम ) होनेको व्याप्ति कहते हैं। इस सूत्तका विशेष 
विवरण इस प्रकार है कि ज॑ से “पवेत पर अग्नि है? क्योंकि धूम 
दिखाई पड़ता है, “जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्वि 
अवश्यक्ों होती है? यही व्याप्ति हुई इसमें यह धमभाना चाहिये 
कि धूम अग्निके बिना नहीं रह सकता और अग्नि बिना धूमके 
भी रह सकती है इससे सिद इभ कि धूसका श्ग्निके साथ 


रहना नियत-धर्म-साहित्य है परन्तु यह एकका नियत धर्म _ 


साहित्य हुआ । चार्वाकने जो हाथी और अग्निका दृष्टान्त 
देकर व्याप्तिका खण्डन किया था वह ठीक नहीं होसकता 
क्योंकि हाथीको अनेक स्थलों पर बिना अग्निके भी देखते हैं 
भौर अग्निको बिना हाथीके देखते हैं तब साइचर्ख हो नहीं 
रहा अतएव वह पक्षभी अयुक्त सिद्ध हागया । अब रहा दोनांका 
नियत-धर्म-साहित्य वह गन्ध और एनीमे पाया जाता है अर्थात्‌ 
जहां एमी होगी वहां गन्ध अबश्य रहेगा और जहां गन्ध होगा 
वहां उथ्वीभौ अवश्य ही होगो, यह दोनों परस्पर एक दूसरेके 
बिना कदापि रह नहीं सकते ॥ २८ ॥ | 


न तत्तान्तरं वस्तु-कल्पनाप्रसक्तेः ॥३०॥ 


४ [९] >>: 
हेते चत़रभं व्याप्तिका जो लक्षण करचुके हैं उसके सिवाय 
सी अन्य पदार्थका नाम व्याति नहीं हो सकता क्योकि ड्सः 
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सांख्यदर्शन ° २६२ 


प्रकार अनेक प्रकौरकी व्याधि माननैमें एक नया पदार्थ कल्पना 


रु बौरैना पड़ेगा अतएव व्याप्तिका वदो लक्षण ठीक है जो कि 
पूवेसूत्रमें हा चुका है ॥ २० ॥ ° 
ट 'निजशत्तयञ्गवसित्याचार्याः ॥३१॥ 

« जी व्याप्यकोी शक्तिसे उत्पन्न किसो विशेष शक्तिका रूप हो 
यक्षे व्याप्ति आखाय्योंके सतमें माननीय है। इस सूत्रका आशय 
इस दृष्टान्तसे समभलेना चाहिये कि व्याप्य जो अग्नि है उसकी 
शक्षिसे हो तो धम उत्पन्न होता है और वड अग्निकौ किसी 
विशेष शक्तिका रूपभी है बस इसी प्रकारके पदाथको व्यासि 
कहते हैं जिसमें यह बत नहो वह व्यासि नहों हासकतो। यदि 
यह कहा जागे कि धूम अग्निको शक्तिसे उत्पन्न नहीं होता, 
किन्तु गीले इन्धनको शत्तिसे उत्पन्न हाता है वह कहना युत्ता 
नहीं क्योंकि गोले इन्धनहोमें यदि ऐसी शक्ति होती तो वायुके 
संयोगसे इस्थनसे धूम क्यों न उत्पन्न होता,किन्तु जब ऐसा नहीं 
दीखता तो सकार करना पड़ेगा कि धूम अग्निहोको शक्ति 
विशेष है ॥ २१॥ 


आधेय-शत्तियोग इति पञ्चशिखः ॥३२॥` 


आधारमें आधेर्यकी शक्ति रहनेको पच्चशिख नामक आचार्य 
व्याप्तिमानते हैं । इसका भी भावार्थ इस दृष्टान्तसे समझना 
चाहिये कि आधार जो अग्नि उसमें आधेय धूम रददनेकी शक्ति 
रहना इसीको व्याप्ति कहते हैं इसमें यह सन्दहन करना _ 
चाहिये कि ज़ब अस्निमें धूम महीं दौखता तक्ञ उसमें व्यापि नष्ट | 


' 

> 

i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 9 ५ # आ 
; ; न 7 


१५२ 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाषानुवाद । 


होगई“ क्योंकि धूमका आविर्भाव तिरोभाव हाता रहता है” 


किन्तु अग्निसे धूम नष्ट नहीं हा सकता अतएव च्याप्तिका 


नाश नहीं कह सकते इसका वर्थन प्रथमाध्यायमें पूर्णतया हो 
चुका है। अब यहां पर यह सन्देह होता है कि आधारमें 


आधेय-शत्ति-मत्त क्यों कल्पना किया जाता है ? आधारको # 

खरूप शक्तिहोको व्याप्ति क्यों नहीं मान लिया जाये इस पर 
बिचार करते हैं कि ॥ २२ ॥ र 

न खरूप्शक्तिनिंयम: पुनर्वादप्रसल्त; ॥ ३३॥ 

व्याप्य (आधार ) को खरूप शक्तिको नियम अर्थात्‌ व्याप्ति 

नहों मान सकते क्योंकि उसमें फिर झगड़ा पड़ जायगा । क्या 

झगड़ा पड़े गा उसे स्पष्ट करते हैं कि ॥ ३३॥ 7. 

- [९ ~ 

विशेषणानर्थक्यप्रसक्ग: ॥ ३४॥ 

विशेषणं देना व्यर्थ होगा जैसे कहा गया कि “बहुत 


धूम वाला” १2 मे विशेषण 
| धू । अग्नि है” इस वाक्य में बहुत शब्द मत शब्द विधिर 
०0५०५. 


तौभो हमने यथासाध्य जहां तक कि इस माढभाषामें होसकता 


कई पढ़कर उत्तम्रतापूर्वकः दत्तचित्त होकर. विचारे और 
. जे भयको इष्टान्तसे मिलाकर म्र / `:- .- | ५ 5-३ 
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विशेष्य एक आधेय, और अग्नि आधार है, अब यद्धि धूमको 
अहि को खरूप शक्ति मानलें तोवइत” इस शब्दको क्या मानें 
क्योंकि उसे (बहुत शब्दको ), अग्निको खरूप शक्ति तो 
प्रान नहीं सकते और उस वाक्यमें पड़कर वह अपना कुछ चरथं 
अवश्य हो रखता है एवं उस अर्थसे खरूप शक्तिमें न्यूनाधिकता 
भो अव्य्यक्षी होजाती है तो उसेभी कुछ न कुछ अवश्य मानना 
चाहिये और न मानने पर उसका ( विशेषणका) उच्चारण 
करना व्यर्थ होता है | दूसरा कगड़ा यह पड़ेगा कि ॥ २४॥ 


पन्नवादिष्वनुपप्त्तेश ॥३५॥ | 


» जैसे पत्तोंका आधार दक्ष है और व्याप्तिका लकण खरूप 
शक्ति मांन कर धच्षको शक्ति खरूप जो पत् हैं उन्होंका ग्रहण 
व्या्तिपदके कहनेसे हुआ इस प्रकार माननेमें यह दोष होगा 
कि जैसे हक्तकी खरूप शक्ति पत्रोंको मान लिया और वहीं 
व्याप्तिभी हागई तो पत्रके टूट जाने पर व्याप्तिका भौ नाश- 
मानना पड़ेगा और व्यासिका ` नाश मानने पर बड़ा भारो 
वखेड़ा पड़कर प्रत्यक्षबादी चावाकका मत घुष्ट हाजायगा अतः 
एव ऐसा कदापि न मानना चाहिये कि आधारकी खरूप 
शक्तिका नाम व्याप्ति है। अंब यह निणय करते हैं कि आचाय 
और पञ्चशिखके मतमें भेद है वा नहीं क्योंकि पद्चशिख तो 
आधार (अग्नि)में आधेय(धूम)की शततिं द्ठानेका व्याप्ति मानता है 
और आचार्य व्याप्य अस्निकी शत्तिसे उत्पन्न हुए किसी शक्ति 


\ 


विशेषको जुदा पदाथ मान कर उसे व्यासि बताते हैं इन दोनों ह > 


मेंसे कौन ठीक है ॥ २५॥ » | 
२० हट 


हि 
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» आधेयशत्तिसिद्ची निजशत्ति्रोगः ˆ * 
समामन्यायात्‌ ॥३६॥ . 


2 


समान न्याय अर्थात्‌ समान युल्ति होनेसे जैसे आधेय शक्ति 
को सिद्धि होती है वेसेही “निज-शक्ति 'योग” यह आचास्यांका 
मतभो ठौकही है दोनोंमेंसे किसीकाभी मन्तव्य युत्ति होन 
नहीं है। यह व्याप्तिका कगड़ा केवल इसी लिये उठाया गया 
था कि गुण आदि खरूपसे नाशवान्‌ नहीं है इसी पक्षको पष्ट 
करनेके लिये आचार्थको अनुमान प्रमाणकी आवश्यकता इइ 
अर वह अनुमान प्रमाण बिना पञ्चावयवके हो नहीं सकता था 


अतएव उसका भी उल्लेख करना पड़ा इसी निणयमें पश्चावयव” 


के अन्तगंत एक साच्च नियम जिसका कि नामान्तर व्याप्ति 
है आपड़ा उसोको सुलकानेके निमित्त यह कह कर अपने पक्ष 
को घृष्ट कर लिया । अब इससे आगे पश्चावयव रूप शब्दको 
ज्रानको उत्पत्तिमें हेतु सिद्द करनेके लिये शब्दको शक्तियोंको 


प्रकाशित करके उस शब्द प्रमाणमें बाधा देनेवालोंके मतका 
खण्डन करते हैं ॥ २३ ॥ 


वाच्यवाचकभावः सम्बन्ध: शब्दार्थयोः ॥ ३७॥ 


शब्दके अर्थमें वाच्यता शक्ति रहती है और शब्दभें वाचकता 
शक्ति रहती है यही शब्द भौर अर्थका वाच-बाचक भाव सम्बन्ध 
है अर्थात्‌ शब्द, अर्थकों कहता है और अर्थ शब्दमें कहा जाता 
है बस यहो इनका सस्बन्ध है। उस वाचवाचकता रूप शक्तिको 
कहते हैं । २७ ॥ AC 


ग) 
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00 `` व्िसि: सस्ब्धसिद्धि: ॥३८। 


उस पूव कहे इए सम्बन्धको सिद्धि तीन प्रकारसे होती है 
एक तो आप्त ( पूर्ण-विद्दान्‌ ) के उपदेशसे, दूसरे बड़ोंके चाल- 
चलनसे, तीसरे लोककै प्रसिद्ध (जाहिर ) पदोंके देखनेसे ; इन्हीं 
तीन प्रकारोंसे शब्दका वाअवाचक भाव जाना जाता है उसे 
यों समभनी चाहिये कि आधंके दवारा ऐसे शब्दॉका बोध होता 
& जैसे ईशर निराकार सत्‌ चित्‌ आनन्द खरूप है जब ईश्वर 
शब्द कक्षा जावेगा तब' ऊपर कहे हुए विशेषवाले पदार्थका 
बोध होगा, और बड़ोंके चालचलनसे यह कि. बड़े लोम शाखा 
( नो खालगोके गलेमें लटकती है ) लांगूल (पू'छ)वाले पदार्थको. 
शौ कते चलेआते हैं तो उसीके अनुसार जब गौ शब्दका उच्चा- 
रण होगा तब उसी अर्थको बोध करावेगा, एवं प्रसि शब्दांका 
व्यवहार यह है कि जैसे कपित्य एक धच्षका नाम प्रसि है वह 
क्यों कपिल काता है,उसे कपित्य कहना चाहिये वा नहीं,यह . 
तर्क न करके लौकिक प्रसिद्द होनेके कारण कपित्यसे उसोका 
ग्रहण होता है ॥ २८॥ ; 


न काय नियम उभयथा दशनात्‌ ॥३८॥ 


बह शब्दकी शक्षिका वाअवाचकभाव काय्य॑द्टीमें हो अन्यत्र _ 
नहो यह नियम नहीं है क्योंकि दोनों (कार्य और बिना कार्य) 
प्रकारे शब्दकी शक्तियोंका ग्रहण देखा जाता है जसे “गौको- ह 
लाओ”? इस वाङ्मे गौका लाना यह कायं दिखाई पड़ता दैः 
एवं इसके शब्दभी उसी कार्यको जताते हैं और “तिरे पुत्र उत्पन्न 
ड्रागया” इसमें कार्यका प्रत्यक्ष भाव दिखाई नडी पड़ता क्योंकि ` 


® 
ic] 


2 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


/ 6 
f 


Digitized byania Samal Cito Ensnal and eGangotri 
१५६; भाषानुवाद । : 
पुत्रका उत्पन्न होना यह जो क्रिया है वह पूर्वही होचुकी और 
यह वाक्य उस बीती इई क्रियाको कता है अतएव, यह 
नियम नहीं कि कार्यहीमें शब्द” और अर्थका सम्बन्ध न छो।. 
अव यह सन्देह चीता है कि यह उपरोक्त प्रतीति लौकिक” 
बातींमें हो सकती है क्योंकि लोकमें प्रायः कार्यशब्दॉका प्रयोग | 
किया जाता है किन्तु वेदमें जो शब्द हैं उनके अंथका ज्ञान 
कैसे होता है क्योंकि उसके शब्द कार्य नहीं हैं इसका समाधान * 
इस प्रकार है कि ॥ २९॥ 
लोकी व्युत्पन्नस्य वेदार्थ-प्रतीतिः ॥४०॥ 

जो मनुय लौकिक व्यवहारोंमें चतुर है उसीको वेदका ' | 
अर्थ विदित होता है क्योंकि एसा कोई भी लोक चितकारी 
व्यवहार नहीं है जो वेदमें न हो अतएव वेदमें विदतता प्राप्त 
करनेके निमित्त लोककी व्युत्पत्ति (वाकफियत) हासिल करनी 


चाहिये । शब्दोंकी शक्ति लोक और वेद दोनांमें समान है इम 
पर नास्तिक यह शंका करता है कि ॥ 8० ॥ 


न त्रिभिरपी सुषेयत्वाइ दस्य तदर्थस्थातीन्ट्रिय- 
' त्वात्‌॥४१॥ 


ऊपर कहे इए तीन प्रमाणोसे वेदके अर्थकी प्रतोति नहीं 
झो सकती क्योंकि मनुथ मनुष्यकी बातको समभ सकता Re 


- किन्तु वेद अपौरुषेय (जो किसी मनुथका बनाया हुआ न हो) 
` . है अतएव उसका अधंभी इन्द्रियोंसे नहीं जाना जाता क्योंकि 


वह इन्द्रियोंकी. शक्तिसे वाहर है इसका समाधान करनेके. : 


NAN CF Ps 
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निमित्तः प्रथम यच सिद्व करते हैं कि वेदका अर्थ प्रत्यक्ष दे खने-` 


धाता है अतीन्द्रिध नहीं है ॥ ४१ ॥ 
न यज्ञादेः स्वरूपतो धमंत्व॑ वेशिश्यात्‌ ॥४२॥ 


वेदके अर्थको जो अतीन्द्रिय (जो इन्द्रियोंसे न जाना जाय) 
कहा दह टीक नहीं वेदसे जो यज्ञ आदि किये जाते हैं और 


3 


उनमे जो २ काच होते हैं वह सव खरूप हो से धम हैं क्योंकि | 


उन सबोंका प्रत्यक्ष फल देखनेमें आता है जसा कि “यज्ञादु 
भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न सम्भवः? (यज्ञसे वादल होता है और 


वादलसे अन्न होता है ) इत्यादि वाक्य गोतामें पाये जाते हैं। ` 
»अब यह सन्देह होता है कि जब वेद अपोरुषय हैं तो उनका 


अर्च कैसे जाना जाता है इसका उत्तर बच है कि ॥ ४२ ॥ 
निजश त्िव्य॑त्पत््या व्यवच्छिद्यते ॥ ४३॥ 


शब्दका अर्थ होना यही शब्दको स्वाभाविकी शक्ति है वह्ो 


शक्ति वेदोंके अर्थमें भो विद्दानोंकी परम्परासे चली आती है और | 
उसी व्युत्पत्ति (वाकफियत) से दृद्वलोग इस शब्दका यह अथ है? . 


इस प्रकार एथक्‌ २ करके शिष्याको पढ़ाते हैं॥ अब रहा य | 


कि वेदका अर्थ प्रत्यक्ष नहीं किन्तु अतीन्द्रिय है उसका भो ` 


समाधान यह है कि ॥ 8३ ॥ 
योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात्‌ तत्सिदिः ॥४४॥ 


ब्रह्मच्ादि.. जिन कार्यो को वेदने. योग्य कहा है और : 


हिंसादि जिन दुष्ट कमो को बुरा कहा है उनकी प्रतीति प्रत्यः 


चमे देखी ज्ञाती है अर्थात्‌ इन दोनों कायाका जैसा फल वेदश, | 


[ 
~ 
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कहा वैसी दिखाई'पड़ता है। इससे इस वातकी सिद्धि होगई कि 
वेदका अर्थ अतीन्द्रिय नहीं है किन्तु उसे सर्मक सकते हैं ।. अर्ब॑ 
नास्तिक इस बात पर सन्देह करता है कि ॥४४॥ 
न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्चुतेः ॥४५॥ 

“तस्माद्‌ यज्ञाल्वंहतः ऋचः सामानि जज्ञिर”(उस यज्ञरूप 
परभेश्वरसे ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न हुआ ) इत्यादि अतियोंसे t 
विदित होता है कि वेदोंकी उत्पत्ति इई और जिसकी उत्पत्ति 
है उसका नाशभी अवश्य हो होगा अतएव वेद कार्य होने 

' नित्य नहीं डोसकते । इस पूवं पक्का समाधान यह है कि॥४५॥ 


~ . 0 
न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्थाभावात्‌ ॥४६॥ 


A 


जब वेद किसौ पुरुषके बनाये हुए नहीं है क्योंकि उनके 

बनानेवाला पुरुष दिखाई नहीं पड़ता तब यह स्वीकार करना 

पड़ गा कि वेद अपौरुषेय हैं जब अपौरुषेयत्व सिद्ध छोगया तो 

वह ( जिसके कि बनाये इए वेद हैं) नित्य है और नित्यके 

` कार्थेभी नित्य होतेह्ी हैं अतएव वेदोंका भी नित्यत्व सिद्ध हो 

गया यदि को कि किसी जौवनेही वेद बनाये हों सोभी ठीक 
नहीं क्योंकि ॥ ४६॥ 


सुक्तासुत्तयोरयोग्यत्वात ॥४७॥ 


जौव दो प्रकारके होते हैं एक सुक्त और दूसरे अमुक्त, वह 
दोनोंहो वेदं बनानेके अयोग्य हैं. क्योंकि मुक्त जोवमें तो उतनी 
शक्ति नहीं रहतो जिससे वेद बन सके और“ बदजीव ज्ञानो 
अत्पज्ञ आदि दोषोंस ग्रसित रहते हैं .. किन्तु वेदोंमें एसी बातें 
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पायो जालो हैं जो बिमा सकेज्ञल्वके नहीं जानी जाती? और जीव 

बभ्रज्ञ है. अतएव इसन प्रमाणसे भी वेटींकी नित्यता सिद्ध होगई। 


2 ~ ~ CT 
- नित्यताका अगले सूत्रसे और भगे प्रतिपादन करते हैं कि ॥४७॥ 


` _ नाप्रौरुषेयत्वान्नित्यत्वमङ्रादिवत्‌ ॥४८॥ 


वेद अपौरुषेय हैं अतएव नित्य हैं किन्तु वोज और अङ्करमें 
लेसे काय्य व्व मानकर अनित्यत्व माना जाता है वैसे नहों है 
क्याँकि ॥ ४८॥ 


_ तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसत्तिः ॥४९॥ ` 


वेदॉको भौ यदि बनानेवाले का योग माना जाय अर्थात्‌ 
वेदॉंको भौ यदि बनाया हुआ माना जाय तो, जो प्रत्य 
दिखाई पड़ता है उसमें दोष आवेगा जैसे अङ्टरका एक लगाने- 
घाला दिखाई पड़ता है और उपादान कारण बीज दिखाई 
पड़ता है इस भांति वेदॉका बनानेवाला और उपादान कारण 
छ्खिई नहीों पड़ता अतएव नित्य हैं नित्य न मानने पर प्रत्य 
से विरोध होगा । वेदॉका जो अपौरुषेय कहा है उसमें यह 
अङ्ा होतो है कि पौरुषेय किसे कहते हैं और भअपीरुषेय किसे 
कहते हैं इस सन्देहको दूर करनेके निमित्त पौरुषेयका लक्षण 
करते हैं कि ॥ ४2 ॥ 


यस्मिन्न्ेऽपि क्वतबुदचिरुपजायते तत्पारुषेयम्‌ ॥४०॥ ` 


कि जिसका कर्ता चाहे दिखाई न पड़े तोभी प्रदार्थके देख- 
नेसे यह बुद्धि छ्ो कि यह किसोका बनाया इआ है वस्त इसोको 
पौरुषेय कहते हैं परन्तु वेदॉके देखंनेसे यह बुद्धि उत्पन्न नहीं 
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'होतो क्योंकि वेदॉको ईरसे उत्पत्ति मानी गड्ढे हैं किन्छ उनका 
बनानैवाला काई नहीं है और उत्पत्ति एवं . बनानेमें इत््त 
अन्तर है कि वोजसे भ्रङ्कर उत्पन्न हुआ तथा कुलालने :घटकोा 
बनाया इसी भांति वेदोंकी उत्पत्ति मानौ गई है किन्तु वह 
उत्पत्ति घटादिवी भांति नहीं हैं अतएव वेद अपौरुषेय हैं । अब 
यह सन्देह होता है कि जब वेदोंमें भी वही अथ है ओ कि 
लौकिक बातों है तब वेदका क्यों प्रमाण माना जाय ? इसका 
उत्तर यह है कि॥ ४० ॥ 


७ 


निजशत्यभिव्यत्तः खतः प्रामाण्यम्‌ ॥५१॥ 


बेदोंकी जा खाभाविको शक्ति है अर्थात्‌ जिस (वेद) के 
जाननेसे आयुर्वेद कला-कौशल आदि सब विद्याओंकी प्रकटता 
होती है वह बैद खतः प्रमाण है उसमें दूसरे प्रमाणक आवश्य- 
कता नहीं क्योंकि जो खय॑ दूसरॉंका प्रमाण है उसका प्रमाण 
कोन हो सकता है ? सेर, दुसेरी आदि मापक पदाथ 
तोलेनेके लिये प्रमाण हैं परन्तु सेर ठुसेरी आदि क्यों प्रमाण हैं 
यह शङ्का नहीं हो सकती किन्तु उन्हें खतः प्रमाण मानना 
पड़ेगा ; इसी भांति वेदोंको भी समझना चाहिये॥ पहले जो“ 
त्रिभिः इस ४१ वें सू्में नास्तिकने यह पूर्वपक्ष किया था कि 
वेदका अर्थ नहीं हा सकता उसका उत्तर-पक्ष वहां भी प्रति- 
पादन किया और अब फिर उसौको इष्टान्त आदिसे प्रतिपादन 
करते हैं॥ ५१ ॥ 


' _ नासतः स्यानं न्ृशृङ्गवल्‌ ॥ ५२॥ ., ` - 
'मनु्यके सौंगकी भांति जो पदाथ नहीं है उसका कथनभी 
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नहीं बन सकता, इसो भांति यदि वेदींका कुछभी अर्थ न होता 
तं।क्यों छडलोग परभ्मरासे शिष्योंके पढ़ा कर प्रसिद्ध करते ? 
इस से वेदका अथं मानना छो चड़ेगा ॥ ५२ ॥ 


° न सतो बाधदर्शनात्‌ ॥५३॥ 

ऋर जो पदार्थं सत्‌ है उसका बाध (नाश) नहीं होता 
अतएव वेदार्थ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते । अब यह सन्दे 
होता है कि वेदार्थं है या नहीं है”, ऐसे झगड़े में न पड़ कर 
सौधा यही न कह दिया जावे कि वेदका अर्थ है तो सही पर 
कइनेमें नहीं आता इस शङ्काका उत्तर यह ह कि ॥५३॥ 


नानिर्वचनीयस्य तद्भावात्‌ ॥ ५४ ॥ 


वैदके अर्थको अनिर्वचनोय कल्पना करना भी ठीक नहीं 
दोसकता क्योंकि जो कद्दनेमें न आवे ऐसा कोई पदार्थ लोकमें 
दिखाई नहीं पड़ता और कल्पनाभी ऐसेद्दी पदाथ को कोजातो 
है जैसा कि लोकमें देखा जाय अतएव अनिर्वचनीय मानना 
भी ठीक नहीं ॥ ५४ ॥ [ 


नान्यथास्यातिः खवचोव्याघातात्‌ ॥ ५५॥ 


अन्यथा ख्याति,# भी नहीं कह सकते क्योंकि उस प्रकार 
कहने पर अपने हो कहने में दोष आता है। इस सुत्रका 


# अन्यथा ख्याति उसे कहते हैं कि जा पदार्थ दूसरां हो और 
दूसरी , भांति प्रसिद्ध किया जाय। जैसे सौपमें चांदौका प्रसिद्द 


करना । त ० रे 


$ 
७ 


२१ 


F 
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आशय यछ है कि. वेदका अर्थ दूसरा है किन्तु लोकमें दूसरे 
प्रकारसे प्रसिद्ध हो रहा है? इस प्रकारको अव्यथा55ख्याति करं 
पर यह दोष होगा कि जो लोग़ वेदका अथंह्ो त मानकर 
अनिर्वचनौय कहते हैं वह अन्यथा ख्यातिको स्वीकार क्यों कर 
सकते हैं ? यह कथन उनके वचनहो से विरुद होगा ॥ ५५४ ॥ 
सद्सत्ख्यातिर्वाधाबाधात्‌ ॥ ५६ ॥ ... 
. यदि है? और “नहीं भी है? इस प्रकार वेदोंका अथ माना 
जाय क्योंकि जो लोकमें चतुर नहीं है उनको वेदके श्र्थका 
- बाध (अप्रतीति) होता है और जो लोकमें चतुर है उसे अबाध 
( प्रतौति ) होता है इस भांति “स्यादस्ति 'स्यान्नास्ति” इस जनों 
के सतानुसारची माना जावे तोभी ठौक नहीं । इस सूत्रमें पूर्व 
सूत्रसे नकारकी अनुहत्ति होती है। “नासतःख्थानं टुशङ्गवत्‌' 


इस सूत्रसे लेकर ५६ वें सूत्र तक जो अर्थ विज्ञान-मिच्षुने किया 


है ओर “गुणादीमां नात्यन्तबाधः” इस सूत्रवाले आशयसे. 


सिलाया है वह ठौक नहीं क्योंकि वैसा अर्थ करनेसे प्रसङ्गमें' 
विरोध आता है | दूसरे यक्षं कि इस ५६ वें सूत्रको जो कपिल- 


मुनिके सिद्दान्त पक्तमें रखकर गुणका बाध और अबाध दोनों 
हो माने हैं वहभी ठीक नहीं, क्योंकि“न ताइक्‌ पदार्थाप्रतीते:” 
इस सूत्रमें आचाय पूर्वो कह चुके हैं कि असत्‌ और सत्‌ इन 
` दोनों धर्मी वाला कोई पदार्थ लोकमें प्रतोत नहीं होता ; फिर 
क्या आचायंभी अज्ञान भिक्षुको भांति ज्ञान रहित थे जो अपने 


पूवापर कथनको ध्यानमें न रख कर शुणोंको सत्‌ और असत्‌. 
. उभयरूप कचते। यहां तक .वेदोंकी उत्पत्ति और नित्यता. 
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प्रतिपादन कर चुके। अब शब्दके सम्बन्धमें बिचार करते 
हैं ॥५६॥ 


प्रतोव्यप्रतीतिभ्यां न स्फ़ोटात्मकः शब्द: ॥ ५७ ॥ 


जो शब्द सुखसे निकलता है उस शब्दके अतिरिक्त, जो उस 


शब्द में अर्थका ज्ञान करानेवाली शक्ति है उसे स्फोट # कहते 


हैं इससे यह न समभ लेना चाहिये कि घट इतना मुखसे 
निकलने पर कब्बु ग्रीवा वाला जो पदाथ है उसौका नाम घट 
है किन्तु जिस शक्तिसे उसका बोध होता है वही स्फोट कहाता 
है किन्तु स्फोटालमक शब्द नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोप्रकार 


"के तर्क हो सकते हैं कि शव्दको प्रतौति होती है वा नहीं १ 


यदि प्रतौति होती है तब तो जिस अर्थवाले वर्ण समूइसे पूर्वा- 


पर मिला कर अर्थकी प्रतीति भौर वाच्य ( कहने योग्य ) बसु 


का बोध है उसके अतिरिक्त स्फोटको मानना निरर्थक है क्योंकि 
त्ड्से छौ अर्थ ज्ञान हुआ, स्फोटसे नहीं । और यदि यह कहो 


कि शब्दकी प्रतीति नहीं होती तब अर्थद्दौ नहीं, फिर स्मोटमें [ 


# स्पोटवाद एक वैयाकस्णों का मत है महाभाष्यकार महषि 
पतच्ञ्ञलिसे भी पहलेका है क्यांकि व्याकरण मडाभाष्य्म इसका 
जिक्र है और इसका विशेष भगड़ा वेयाकरण-भूषणमें पाया जाता 
है परन्तु महर्षि कपिल उसे नहीं मानते क्यांकि निरथक -भगड़ा 
है| स्फोटबादके जाननेवाले विद्दानोंकी संख्या भारतमें बहुतहो न्यून 
रह गई हैं अतंएब सम्भव होता है कि यदि ऐसीहो दया रहो ता 
स्फोटबाद लप्त होजायगा। »*' 


र) 
हे 
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यह शक्ति दाहासे आई जो बिना अर्थके अर्थी प्रतीतिं करा 
सके इससे स्फ्ोटकी कल्पना करना व्यथ है " अब यह पूर्वपद 
किया जाता है कि शब्द नित्य नक्कों है ॥ ५७ ॥ 


न शव्द्निद्यत्वं कार्य्यताप्रतीतेः ॥ ५८ ॥ 


' शब्द नित्य नहीं है क्योंकि यह गकार उत्पन्न इआ इत्यादि 
~ £ © 
अनुभवोंसे मालूम पड़ता है कि शब्दभी कार्थ है। इस पूवप्रच 
का उत्तर यह है कि ॥ ५८॥ 


पूर्वसिद्वसत्चस्याभिव्यत्तिी पेनेव घटस्य ॥ ५९ ॥ 


जिस शब्दकी सत्ता ( होना) पूर्वदीसे सिद है उसका 


उच्चारण करके केवल प्रकटता मात्रकी जाती किन्तु उसकी 
(थब्टको)उत्प्रत्ति नहीं होतौ जेसे जो घट अन्धेरेमें रखा था उसे 
दौपकके प्रकाशये प्रकट कर दियां किन्तु इससे यह नकीं हो 
सकता कि दीपकसे. घट उत्पन्न हुआ इसी कांति शब्द पूर्वके 
सिदद है कथनसे केवल प्रकटता मात्र होती है अतएव शब्द नित्य 


' हैं। इस स्थल परभी अज्ञान भिचुने खूबही उलटा अर्थ लगा- 


कर अज्ञानता दिखाई है परन्तु विस्तर भयशे इम उसका उल्लेख 
नहीं करते ॥ ५४ ॥ 


. ४ 
सत्कायसिद्दान्तञ्चत्‌ सिन्र-साधनम्‌ ॥ ६० ॥ 


यदि यह कहो कि कार्य्य जिस अवस्थामें दिखाई पडता है 


उसी अवस्थामै सत्‌ है भौर अवस्थाओंमें असत्‌ है- इसी भांति 
शन्द्भी कार्यं है और अपनी अत्रस्थामें सत है ऐसा मानेंगे तो 


= 
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आचार्य "कहते हैं कि ऐसा मानने पर इस» शब्दके संस्वन्धमें 


शिपै-साधन कहेंगे अर्थात्‌ जो शब्द पूर्व हृदिस्थ था उसीको उच्चा- 
रण आदि क्रियाओंसे स्पष्ट कियब किन्तु चटादिको भांति बनाया 


-नष्ठौं । यह शब्दका विचार यहीं तक समाप्त दुआ इससे आगे 


जोव एक है वा अनेक इस बिषय पर बिचार आरम्भ 
कृरंगे॥ ६० ॥ 

* नादेतमातभनो लिङ्गात्‌ तङ्गेदप्रतीतेः ॥ ६१ ॥ 

» जोव एकच्दौ नहीं हैं क्योंकि अनेक व्यत्तियोंमें अनेक जौव 
हैं इस चिछसे उसके भेद अर्थात्‌ बहुत होना सिद्ध होता है। इस 


० सूत्रका दूसरा अर्थ यह भी होसकता है कि जोव और ईश्वर 


इन दोनोंका अभेद मानकर जो अद्देत साना जाता है वह ठीक 
नहीं है क्योंकि जीवके जो अल्यज्ञादि चिह्ल हैं और ईश्वरके जो. 


सर्वज्ञादि चिङ्क है उनसे दोनोंमें भेद प्रतीत होता है ॥ ६१ ॥ | 


छा 


i नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात्‌ ॥ ६२ ॥ 
अनात्म जो सुख दुःखादिकोंके भोग हैं उनसे भी यही 


सिद्ध होता है.कि जीव एक नहीं है क्योंकि एक मानने पर 
' प्रत्यक्षमं विरोध आता है लोकमें देखा जाता है कि सुख दुःख 


अनेक व्यक्ति एक काल में भोग करते हैं। दूसरे पक्तमें ऐसा 


अर्ध इस प्रकार लगाना चाहिये कि जो लोग एकको आत्माके | 


अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते उनके सिद्दान्तमें पूर्वो्न दोषके 
अतिरिक्त एक! दोष यह भो होगा कि घटादिक कार्यो'को भी 
आत्मा मनकर उनके नाश होते हो आत्माका नाश मानना 


कि 


: \ हे कै 
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पड़ेगा यह प्रत्यक्स विरोध होगा अतएव वेस्ट श्रत भानना 
ठोक नहीं ॥ ६२॥ १5६४६ 8 


नोसा्यां तेनेव ॥ ६३ ॥ 


उसी, प्रत्यक्ष प्रमाणमें बाधा पहु'चनेके कारण, आत्मा और 
अनात्मासे एकता कहना ठीक नहीं | इस सूत्रका आशद यह 
हुआ कि जब पूर्वोक्त रीति पर एक आत्मा ही माननेपर प्रत्मक्ष 
प्रमाणमें बाधा पहुचतीहे और देखा जाता है कि लोकमें आत्म 
ओर अनाळ दो पदार्थ भिन्न दिखाई पड़ते हैं तब “एक आत्मा 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं” यह कथन ठीक नहीं हो सकता । 
अब यह सन्दे इ होता है कि जब एसा माना जाता है तब 
“एकमेवादितोयं ब्रह्म”. “आत्मैबेदं सवम्‌? (एक ही ब्रह्म 
अद्वितीय है) ( यह सब आत्मा हो है ) इत्यादि आुंतियां एक 
हो: आत्मा बताती हैं तब बइतसे आत्मा वा जीव ब्रह्म 
एथक्‌ एथक्‌ क्यों माने जाय? इसका समाधान यह है 


“कि॥६३॥ 


'अन्यपरत्वमविवैकानां तब ॥ ६४७॥ . 


उन खुतियोंमें अन्य-परत्व अर्थात्‌ अदैत है एसा सूखको 
प्रतीत होता है जो विद्दान्‌ हैं वह उन खुतियोंका वेसा अर्थ 
नहीं लगाते क्योंकि वहां अदितीय शब्द्स यह अभिप्राय है किः 


 ईसरके सदृश कोई दूसरा नहीं । जो एक आत्मा ही मानते हैं. 
_ उनके सतमें जगत्‌का उपादान: कारणही ,ठोक नहीं हो सकता 


क्योंकिः॥ $४ ॥ 


7 FNS) a 
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0, `नात्माविद्या नोभयं जगदुपाटानकारणं 
5 निःसङ्कत्वात्‌ ॥ ६४ ॥ 


, आत्मा तो जगत्‌का उपाठान कारण यों नहीं हो सकता | 


कि वह कूटस्थ (निर्विकार) है और अविद्या यों नहीं हो सकती 
कि उरे सत्त माननेमें इई तापत्ति और असत्‌ भानने पर व्या 
पत्रक्ग समान अभाववती चो जायगो अतएव उसे भी नहों 
मान सकते। और आत्मा तथा अविद्या दोनों मिल कर 
जग्त्का उपादान कारणयों नहीं हो सकते कि आत्मा संग- 
रहित है इसी लिये जो एक आत्माके अतिरित्त अन्य कुछ नहीं 


० सानते उनके सतमें जगतका उपादान कारण सिद्द नहीं होता ˆ 


+ 


है.॥६५॥ 
चैकस्यानन्दचिट्रपले इयोमेदात्‌ ॥ ६६ ॥ 


, इशबरको वेदादिकोंमें सचिदानन्द खरूप कहा है आरः 
जोवमें आनन्द और चिट्ूप नहीं है इसौसे दोनोंका भेद सिद्ध 
है ॥ अब इसमें यह सन्देह होता है कि जब जौवमें आनन्द 
नहीं मानते तो सुक्तिका उपदेश क्यों दिया १ क्योंकि सुक्ति अव- 


स्थामें दुःख निठत्त हो जाने पर आनन्द होता ही है इसका 


समाधान यह है कि.॥ ६६ ॥ 


दुःखनिद॒त्तेगींण: ॥ ६७ ॥ 


सुति अर्वस्थामें जो दुःख निद्धत्तका सिद्दान्त कहा वह गोण | | ह 
है अर्थात्‌ यद्यपि मुक्ति अबस्था दु खकी निहत्ति होतो है | 


9 
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परन्तु उस समय भी जोवमें कमाकी वासट्रा बनो. रइनेके 
कारण फिरभी दुःख उत्पन्न होनेकी सम्भावणा रहती है अतएव 
जीबको सदेव आनन्द नहीं रहता इसीसे उसे आणन्द खरूप 
नहीं कह सकते । आनन्द खरूप तो ईशर ही है। अब यदि 
कोई यह कहे कि जब आपकी एसी मुक्ति है जिसके होने पर 
फिर भी कालान्तरमें दुःख उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहतो है 
तो उसको अपेक्षा बड रहना ही अच्छा, इम पर कहते हैं 
कि ॥६७॥ 


विमुत्तिप्रशंसा सन्दानाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


विमुक्ति ्र्थात्‌ बद्ध रहनेकी ही प्रशंसा करना स्ूखींका 
काम है क्योंकि जेसे कोई मनुष्य किसी भारी रोगमें ग्रसित छो. 
उससे वेद्य कहेकिः “मेरी दवा तेरे रोगको दूर तो कर देगी 
और तू नोरोग भी हो जायगा परन्तु सदेवके लिये रोग न जा- 


यगा”तब क्या रोगीको उचित है.कि एसी श्रौषधको न खाय? 


भवश्यखानी चाहिये क्योंकि जितने दिवसको रोग टूर हु 
उतने दिनतो आनन्द रहेगा इसी भांति मुक्ति भी जानो; जो 


एसा नहीं मानते वह सूख हैं। कोई २ मनको नित्य मानते 
हैं उनके मतका खण्डन करते हैं ॥ हा 


' न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वादा ॥ ६९ ॥ 


मनको भी इन्द्रिय हो माना है अथवा इन्द्रियों को प्रद्वत्ति 


` में करण(जिससे इन्द्रियों प्रदत्त हों) साना है इसीसे मन व्यापक 
नहीं: है ॥६८॥ | 
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|,  सक्षियत्वाद्‌ गतिशुते: ॥ ७०॥ 


७ 


मन सक्गिय ( जिसमें क्रिया, हो ) है इसी से वह प्रत्येक 
इन्ट्रियके व्यापार और प्रहठत्तिका हेतु भी है अतएव उसकी 
गति सुनो जांती है। अब यह सन्दे होता है कि यदि मन 


. नित्य नहीं सानते तो नसही किन्तु उसे निर्विभाग, कारण 


रित तो भानना चाहिये तब इसका उत्तर यह है कि ॥७०॥ 
न निर्भागल्व' तद्योगाहृटबत्‌ ॥ ७१ ॥ 

नेसे घट श्रादि झत्तिकाके काय हैं इसी भांति मन भी 
किसीका काय है और जब कार्य है तब उसे कारणका योग 
अवश्य हो होगा । इस सूत्रके अर्थमें विज्ञान-भिचुने निर्विभागका 
अर्थ निरवयवत्व करके यह आशय निकाला है कि “मन अनेक 
इन्ट्रियांके साथ एक छी समयमें योग रखता है अतएव निवि- 
भाग नहीं है”परन्तु यह अर्थ नितान्त हो अन्ता पूरित है क्यों 
कि.ख़दि अनेक पदाथांके साथ योग रखनेसे ही निविभागल 
असिद्ध होताहै तो इश्वर भौ जगत्के सब पदाधासे व्यापकताका 
योग रखता है अतएव उसे भो निर्विभाग कहना नहीं बनेगा. 
इसीसे विज्ञान-भिक्षुका अर्थ ठोक नहीं हो सकता । अब यह. 
सन्देह होता है कि मन मित्य है वा अनित्य ? इसके उत्तरमें 
महर्षि कपिल अपना सिद्दान्त कहते हैं कि॥ ७१ ॥ 


प्रक्कतिपुरुषयोरन्यत्‌ सर्वमनित्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
# प्रति और पुरुषके सिवाय जो कुछ' इनके काय्य (सन | 


क पुरुषच पुरुषश्च पुरुषी “खरूपाणामिक-शंष एकविभक्तो” | 
२२ ` 


ढ़ 
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आदिक हैं) व सब अनित्य हैं । इस सुत्रे ह न समझ लेगा. 
चाहिये कि कपिलसुनि ईश्वरको नहीं मानते थ अतएव उर 
नित्योंमें परिगणित नहीं किया क्योंकि प्रथमतो जब संसारके 
पदार्थो की नित्यता और अनित्यता पर विचार क्रते हैं तब 
इश्वरकी नित्यता -अनित्यताका यहां प्रसङ्गो क्या है? और 
यदि इठात्‌ कोई इस प्रकार सन्तुष्ट न हो तो पुरुष शब्दके कशन 
से ईश्बरका भी ग्रहण होता है क्योंकि सर्वत्र पूण होनेसे ईश्वर 
का नाम पुरुष और शरोरमें शयन करने से जोवका भी नाम 
पुरुष है। अब यह सन्देद्द होता है कि प्रक्तति और परुषी 
नित्य क्यों है ? इसका उत्तर यह हैं कि ॥ ७२ ॥ 


न भागलामा भागिनो निर्भागत्वश्नुतेः ॥ 9३ ॥ 


जो खयं कारण रूप है उसका ( कारणका ) और कोई 
कारण नहीं बनसकता एवं उसे सब, कारण रहित मानते 
आये हैं अतएव प्रकृति और पुरुष नित्य हैं। इस सर्तरैका 
` आशय यह हुआ कि जब प्रकति और पुरुष खयं हो जगत्‌का 
कारण कहे जाते हैं तब उनका कारण और कोई नहीं हो . 
सकता जैसा कि “सूले मूलाभावादमूलं सूलम्‌” इस सूत्रसे 
बता चुके हैं जब प्रति और पुरुष कारण रहित हैं तब नित्य 


इस पाणिनोय सूत्रसे एक शेष समास करके ईश्वर और जोवे दोनों 
. को पुरुष शब्दसे बोधित:किया है ईश्वरका प्रथकू नाम इस लिये 
नहीं लिया कि जब एक शब्द दोनों अथांका बोधक है तो श्थक्‌ . 
नाम लेकर क्यों अचर बढ़ाये जावे ? 
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भी अदश ही २ । अब यह सन्देह होता है वकि युशुषकी सुत्ति 
° ची सानौ .जातो है ? इस शक्लाका समाधान अगले स॒त्ोंसे 
ˆ करते हैं।»ए॥ . , 


े 


नानन्दाभिर्व्यत्तमुंत्तिनिर्धर्मत्वात्‌ ॥ ७४ ॥ 


प्रधानुको आनन्दको अभिव्यक्ति नहँ हो सकती अतएव 
उसकी ुत्तिभी नहीं कह सकते क्योंकि आनन्द प्रधानका धर्म 


नहों है ॥ ७४॥ 
° न विशेषगुगोक्तित्तिस्तद्तत्‌ ॥ ७४ ॥ 
सत्व, रज, तम, इनका नाश हो जाना भों सुक्ति नहीं हो 
` सकती क्योंकि उपरोक्त तोन गुण प्रधानके खाभाविक धर्म हैं 


ः उनका नाश होना प्रधानका धमं नहीं है इसीसें उसको मुक्ति 
नहीं मानो जातो ॥ ७५ ॥ 


न विशेषगतिर्निष्क्यस्थ ॥ ७६ ॥ 


है किसी प्रकारकी विशेष गति अर्थात्‌ ऊपर नीचे जाना ` 

` ज्राना यह भी शुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान निष्क्रिय है 
जितनी क्रिया है वह पुरुषके संसगसे होती है प्रधान खयं नहीं 
कर सकता ॥ ७६॥ 


` नाकारोपरागोच्छित्तिः चणिकलादिदोषात्‌ ॥ ७७ ॥ 


अआकारके सम्बन्धको छोड़ दगंका नास भी मुक्ति नहीं हो 
सकती क्योंकि उसमें चणिकत्व आदि दोष आते हैं। इस सूचका 
आशय यह है कि जैसे प्रकतिका आकार घट है” उसका फट 


a 
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जाना यही प्रकृशिको सुत्तिमानली जाय वह ठोक नहीं हों 


'सकता क्योंकि उसमें चणिकत्व आदि अशक दोष अगरवेंगे । 
अर्थात्‌ अभी एक घट फूटा तब तक .दूसरा बनकंर तयार हो 
मया इत्यादि कारणोंसे प्रधानकी मुक्ति नहीं, मामो जा 
सकती ॥ ७७ ॥ 


न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वाट्टोषात्‌ ॥ ७८ ॥ ` 

सबका छोड़ देनाभी मोक्ष नहीं हो सकती यदि प्रधाम 
सबको (रूष्टि रचना आदि) छोड़दे तोभी उसकी सुक्ति कहना 
नहीं बनसकता क्योंकि प्रधानके सब कार्यच पुरुषके लिये हैं 
'जेसा कि “विमुक्ञमोक्षार्थ स्रा वा प्रधानस्य” इस सूत्रमें कह 
आये हैं फिर अपुरुषार्णत्व हो जावेगा ॥ ७८ ॥ 


एवं शून्यर्माप ॥ ७८ ॥ 


और ( सरुषके लिये न होना ) उपरोक्त प्रकारसे यदि सेब 
को छोड़ देनाहो प्रधानकी सुक्तिका लक्षण मानभी लिया जावै 
तो वह सुल्ति शून्य रहेगी अर्थात्‌ आनन्द न होनेसे किसी काम 
की नहीं है अतएव वह पक्ष ठीक नहीं ॥ ७७ ॥ 


संयोगाञ्च वियोगान्ता इति न देशाट्लिमोऽपि ॥८०॥ 
यदि कहो कि पुरुषके साथ रहनेवाली प्रक्ति किसी विशेष ' 


टेशमें एरुषको छोड़दे वही सुक्ति क्यों न मानलौ जावे ? तो उसके 


उत्तर पचम यह सूत्र है कि जो संयोग है वह तो वियोगान्त 


' होता ही है फिर किसी देशमें जाकर वियोग -हुआ तब क्या 


न 
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सत्ति हो सकती हे १ कदापि नहीं इसी भांति जब प्रकृति और 
6 :। संयोग \ 
पुरुषका संयोग है तौ वियोग भी अवश्य होगा उसमें फिर देश- 
लाभ होने हीसे क्या मुक्ति हो. सकती है ?॥ ८० ॥ 


bo] 


` न भागि-योगो भागस्य ॥ ८१ ॥ 


- महत्त्व आदिक जो प्रधानके भाग (अंश) हैं उनका अपने 
भागी अर्थात्‌ प्रधीनमें मिंलजाना यह भी सुक्तिका लक्षण नहीं 
दो सकता क्योंकि वह तो उसमें मिलते ही हैं ॥ ८१॥ 


नाणिमाद्योगोऽप्यवश्यं भावित्वात्‌ तदुच्छित्ते- 
रितरयोगवत्‌ ॥ ८२॥ 


पुरुषके योगसे अणिमादि ऐख्थका योग चोनाभी प्रधान 
की सुत्तिका लक्षण नहीं है क्योंकि जो योग है उसका तो 
विद्योग अवश्यही होगा जैसा कि दूसरे पदार्थोमें प्रतीत होता 
है ॥ ८२॥ 


नेन्द्राद्पिदयोगोऽपि तद्दत्‌ ॥ ८३॥ 


पुरुषके योगसे इन्द्रादि पद सक पहुच जानाभो प्रधानको 
मुक्तिका लत्तण नहीं “हो सकता क्योंकि यह सबभो पूर्वोत्त दोषों 
से दूषित हैं अर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं ॥ प्रधानकी मुक्ति क्यों नहीं होता 
यह जो पूर्वपक्ष किया था उसका उत्तर पच्च यहाँ तक समासत 
षो गया। इससे आगे“अहइ्ञारिकल-चुतैनभीतिकानि इस सूत्र | 
में जो बात सच्यरौतिसे कही है"ठसौको कहते हैं॥ ८५३ ॥ | 


~ 
>> * 
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न भूताप्रैक्ति्वमिन्द्रियाणामाहङ्का रित्ात्वश्चतिः॥८क्षा 


डून्द्रियाकी भौतिक प्रक्तति नहीं है अर्थात्‌ जी बात ” एथि- 
व्यादि भूतोंमें पाई. जाती है वह इन्द्रियों में नहीं है अतएव 
इन्द्रिय भौतिक नहीं है किन्तु अदङ्कारसे उत्पन्न इई 'हैं। अब यह 
सन्देह हाता है कि सांख्यके मतानुसार प्रकति और पुरुषका ज्ञान 
होना कौ सुत्तिका हेतु है किन्तु वेशेषिकादिकींने जो छः पदार्थ 
माने उनके ज्ञानसे मुक्ति क्यों नहीं हो सकतो इसका उत्तर 


यह है कि ॥ ८४ ॥ 


न.षट्पदार्थनियमस्तष्दोधान्मु्तिः ॥ ८५ ॥ 
'पदार्घ छः से प्रधिक नहीं हैं? यह नियम नहीं किन्तु 
असंख्य पदार्थ हैं अतएव जब असंख्य पदार्थ जाननेको हैं तो छ: 
पंदाथांके जानलेने से हो सुक्ति नहीं हो सकती ॥ ८५ ॥ 
षोड़शादिष्वप्यवम्‌ ॥ ८६ ॥ 


गौतमादिक जो कोई सोलह पदार्थ मानते हैं किम्बा इने 
अधिक कोई पच्चीश पदार्थ मानते हैं उनके ज्ञानसे भी सुक्ति 


नहं हो सकती क्योंकि असंख्य पदार्थ हैं। अब यह सन्देह होता 


है कि वशेषिकादिकोंका मत दूषित क्यों किया जाता है क्योंकि 
वच्द तो प्रथिवी आदिकें अणुओंको नित्य मानते हैं इसका उत्तर . 


. यह है कि॥ ८६ ॥ 


नाणुनित्यता तंत्काय्थलश्वुते: ॥ ८७ ॥ 


प्रथिवी आंदिके अणुओंको नित्य नहीं कहू सकते क्योंकि 
उन दतिओंमें.काय्धरूप कहा है। किस खुतिमें अणओंको कार्य 
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रप कहा हैं वह पुति तो आचार्थने हों करीं पर देखी होगी. 
किन्त हमारी दृष्टिमें नहीं आती परन्तु अणओंको काब्थरूप 
बतानेवाली अति होगी अंवश्य$ क्योंकि मनुने भौ छथिवी आदि 
»के अण्लोको विनाशी माना है यथा-- 
अणगोमात्रा विनाशिन्यो दशाडानां तु या: स्मृताः 
भामि: सा मिदं सवे सम्भवत्यनुपूर्वश: ॥ अ० १ ज्ञो० २७ ॥ 
० इसका अस्ये यह है कि विनाश होनेवाली जो पञ्चभूतः 
( एथिवो आदि ) की अणमाद्रा ( छोटोमात्रा ) हैं उनके साथ 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । इससे विदित होता है कि आचा . 
अवश्य कोई खुति एसी देखो होगी जिसमें अणुआओंको कायं . 
° रूप लिखा हो नहीं तो मनुभो विनाशो क्या कह ते. १। अणआओंके 
कार्यरुप 'होनेमें तो यददो युत्ति उत्तस है कि जब एशिवो आदि 
साकार हैं तो उनके अणु भी साकार हो होंगे जब साकार 
इए तो किसोका कार्यभी अवश्य इण इससे एथिवी आदिके 
»भ्रणओंको नित्य नहीं कद सकते.। अब , रहा यह. सन्देइः किः 
यदि अण॒ नित्य नहीं तो न सची किन्तु उनका , कोई. कारण 
नहीं दीखपड़ता इससे उन्ह कारण रडिततो मानना चाहिये १ 


» 


इसका उत्तर यह है 'कि॥ ८७॥ 


म॑ निर्भागत्वं काव्थल्ात्‌ ॥ ८८ ॥ 


जब अणकार्य हैं तब उन्हं कारण रहित नहीं कह सकते 

कि जो कार्य है उसका कोई कारण भी अवश्य ही होगा । 
अब यह सन्देह होता है कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही 5 
आकार रहित है तो उनका,प्रत्यच किंसप्रकारं हो सकता हैं ? 


शा 
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सकता # इसका उत्तर यह है कि॥ ८८ ॥ » 
न रूपनिबश्नात्‌ प्रत्यचनियमः ॥ ८९ ॥ 


बिना रूपके प्रत्यक्ष न हो यह कोई नियम नहीं है। क्यों 
कि जो वाहरकौ चीज है उसके देखनेके लिये अवश्यमेव इन्द्रिय 
से योगको अवश्यकता रहती चै, किन्तु जो ज्ञानसे जान्प्र जाताः 
है उसके सरूपवान्‌ होनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहतो और 
नास्तिक लोग जो यह कहते हैं कि साकार पदार्थही प्रत्यक्ष 
होते हैं निराकार नहीं होते यह भी नियम ठोक नहीं क्यों कि 
` जब नेत्न आदि इन्द्रियोमें दोष होता है तब सन्मुख रखे हुए 
घटका भी प्रत्यक्ष नहीं होता इसीसे सिद्ध हुआ कि पदार्थका 
सरूपल होना प्रत्यक्ष होनेमें नियम नहीं किन्तु इन्द्रियकी 
_ खच्छता हेतु है। अब यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि 
भापने जो अणुओंको कार्यरूप कह कर अनित्य सिद्ध कर दिया 
तो क्या अणु कोई बस आपके मतमें हैया नहीं? इस पर 
भाचाये अपना मत कहते हैं ॥८८॥ 


'न परिमाणचातुर्विध्यं दास्यां तद्योगात्‌ ॥ ९० ॥ 
जो लोग अणु, मइद्‌, दो, खर, यह चार प्रकारके परि- 
माण मानते हैं वह ठीक नहीं क्योंकि जो वात वह लोग चार 


क्योकि जब, तक कुप न होगा तब तक प्रत्मक् हो ही नहीं 


४5 कप व व आप 7 77 बिना रुपके प्रत्यक्ष नहीं होता एसा नास्तिक लीग मानते 
है तएव यह पपच भी नासि कोका ह| 
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दो प्रकारके परिमोपूणसे भो सिद्ध हो जाती है? दीर्घ और ख 
यह दोनों मइत्‌के अवान्तर भेद हैं यदि इसी प्रकार गणना 
बढ़ानी हो ती एक तिरछा अणु, एक सौधा अणु, ऐसे ही बहुत 
झे भेद कल्पना किये जासकते हैं परन्तु वह कल्पना ठीक नहीं 
हो सकती और इभने ( आचार्यने ) जो अणुओऑको अनित्य 
कहा था वई केवल वैशेषिकादिके मतको दूषित करनेके लिये 
एथिबो आदिके ऋणुओंको अनित्य कहा था किन्तु अण॒ परि- 
माण ट्र्व्यांको अनित्य नहीं किया था क्योंकि इमेंशी तो अण्‌ 
नित्य मानने पड़ते हैं ॥ अब यष्ट सन्देह होता है कि जब प्रक्वति 
और पुरुषके अतिरिक्त सबको अनित्य कहा तो प्रत्यभिज्ञा # 
'किस प्रकार हो सकती है क्योंकि जब सब पदाधांको नाशवान्‌ 
मानलेंगे तब प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती इसका उत्तर यह 
है कि ॥ ८० ॥ 


अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात प्रत्यभिञ्जानं 


सामान्यस्य ॥ £ १ -॥ 


यद्यपि प्रक्ति और घुरुषके अतिरिक्त जितने सामान्य 
पदार्थं हैं वह अनित्य हैं तोभी इम उन्हें स्थिर मानते हैं किन्तु 
क्षणिक-बादियोंकी भांति प्रति्तणमें परिवत्तनशोल नहीं मानते 
इसीसे प्रत्यभिज्ञा हो सकती है ॥ 2१ ॥ 


न तद्पलापस्तस्प्ात्‌ ॥ <२ ॥ 


अतएव सामान्य कुछ पदार्थ न रहा ऐसा नहीं कह सकते । 


# प्रत्यभिज्ञाका लक्षण प्रथम प्प्रदमें करचुके हैं। 
२२ 


#C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


6 


शी a « 


१,७८ Digitized by Arya 5० ea' and eGangotri 


परन्तु सामान्य पदार्थ नित्य नहीं है यही 5. ! सकते हैं” किन्नु 
सामान्य कुछ है ही नहीं यह कच सकते ॥८२ ॥ ” 


नान्यनिइत्तिरुपत्व भावप्रतीतेः ॥ ८३ ॥ 


_ # सामान्य पदार्थोंका अन्य-निद्ठत्तरूपः अर्थात्‌. अनित्य नहीं 


कह सकते-क्योंकि उनकी. विद्यमानता दिखाई पड़ती है। इस 


सूजका आशय. यह है. कि जब. आचार्य प्रकृति. और पुरुषके 
अतिरिक्त.सबको अनित्य. .मानते हैं -तो प्रत्यभिज्ञा नः छो सकेगी 
उस. शङ्काको  दूरकरनेके निमित्त. यच्च सूत्र कहा. गया है कि 
सामान्यः पदार्थ. सर्वथा अनित्यः नहीं हो सकते क्योंकि उनकीभी 
प्रतीति, होती, है। अब यह सन्देह होता है कि प्रत्यभिज्ञाके 


. लिये सामाव्य पदारथो'को स्थिर माननेकी व्या आवश्यकता है ?। 


क्योंकि जिस पदार्थमे प्रत्यभिज्ञा होती है वैसाही /टूसरा पदार्थ 
हो उसमें भी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है जेसे किसी समयमें घट 
को देखा था कुछ दिनोंके उपरान्त उसी प्रकारका एक घटू 
और देखा उसमें भी यही' व्यवहार हो सकता.है कि जो पहले 
घटः देखा! या वही यह है क्योंकि दोनों:घट' समानः है. आचायय 
इस मन्तव्यको अयुक्त सिइ: करते हैं कि; ॥ 2३.॥ . ` 


न तत्तान्तरं साहश्यं प्रत्यचोंपलञ्भः : ॥९४१ ` 
. एक घटके समान दूसरा घट प्रत्यभिज्ञाका हेतु नहीं हो 
सकता क्योंकि यह बात प्रत्यन्षदी से देखंली जाती है कि जो 


~ 0 os NN : 0. a) ओर ~ Le 
` घट पूवकालम देखा' था उसमें और दूसरे घटमें'विमेद- (फर्क) 
RR “btm ~ UN NNN 


# तन्यञ्व्देनात्र नित्यस्य अरणं क्रियतेऽनित्यस्म प्रसङ्गत्वात । 
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है अतेएव सह पदाथ प्रत्यभिज्ञाका हेसु नहीं है इसीसे 


सामान्य पदाथ और उनकी स्थिरता खोकार करनी पड़ेभी । 
अब रहा यैह सन्देह्ठ कि एक घटमें जो शक्ति है दूसरे घटमें भी 
० वही शक्ति है उसो शक्तिकी अभिव्यक्ति (प्रकटता) से प्रत्यभिज्ञा 
क्यों न मानी जाय ? अर्थात्‌ सब घट एकक शत्तिवाले हैं इस 
नियमसे दसरे घटके देखनेमें प्रत्यभिज्ञा क्यों न मानो जाय इस 
कर समाधान बच है कि ॥ ८४ ॥ 3 
निजशक्र्मभिव्यक्तिरवा वशिष्लात्‌ तटुपलब्ध : ॥६५॥ 


# घटादिकोंकी शक्तिकी प्रकटता भी प्रत्यभिज्ञामें हेतु नहीं 
» हो सकती क्योंकि यह बात तो : अर्थापत्तिसे सिद्द है कि यदि 
सब घटोंमें समान शक्ति न होती तो उनका घट नाम क्यों रखा 
जाता अतएव समान आकृति और समान शक्ति प्रत्यंभिनज्ञाका 
हेतु नहीं हो सकती किन्तु वही पदाथ जो कि पहले देखा छो 
दूसरी बार देखने पर प्रत्यभिज्ञाका हेतु होता है इससे सिड 
“हुआ कि सामान्य पदार्थ अनित्य होने परभी स्थिर-हैं। और 
इसीसे प्रत्यभिज्ञा भी होतो है। अब यह सन्दे होता है कि एक 
घटमें जो संज्ञा ( नाम) संत्री (नामवाला) सम्बन्ध है वहो 
दसरे घटमें भी है फिर उसमें प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं होती तो इस 
का समाधान यह है कि ॥ 2५॥ ` 
न संज्ञासं्िसम्बंन्धोऽपि ॥ ८६ ॥ 
संज्ञा और संज्ञीका सम्बन्धभी प्रत्यभिज्ञामें हेतु नहीं हो 
सकता क्योंकि यह बातभी अर्थापत्तिसे जान बीजातो है कि 


& इस सूत्रमें न कारकौ अभुहेत्ति पूर्वंसूत्रसे आती है। 
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संज्ञा संज्ञो सम्बन्ध खव घटोंमें समान होता क “परन्तु इतने परु 
भी अनेक घटोंमें अनेक भेद रहते हैं इसीसे ;त्यभिज्ञा नहीं हो 
सकतो । और संज्ञा संज्ञी सम्बन्ध होने परभी दूसरा पदार्थ 
प्रत्यभिज्ञाका हेतु नहीं हो सकता क्योंकि ॥ ०६॥ , 


न सस्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात्‌ ॥£७॥ 


उनका (घट आदि पदाथोंका सम्बन्ध नित्य नहीं है) क्योंकि 
घट और उसको संज्ञा दोनोंही अनित्य हैं | इस सत्रका भावार्थ 
यह है क्रि जिस घटको घट नामसे पुकारते थे उस घटके नष्ट 
होतही उसको संज्ञाका भी नाश होगया अब दूसरा घट और 
उसकी दूसरी घट संज्ञा रकी जब दूसरी संज्ञा रही तो समानता 
न हुई और जब समानता न हुई तो फिर प्रत्यभिज्ञाकी तो बात 
ही दूर है क्योंकि वह उसी पदार्थमें होती है जिसे पूव कभी 
देखा हो । श्रव. यह सन्दे इ होता है कि चाहें सम्बन्धो अनित्य 
हों परन्तु सम्बन्ध तो नित्यही मानना चाहिये इसका उत्तर यह 
हैँ कि ॥८७.॥ ३ 


नात: सम्बन्धी धर्मिग्राहक्मान-बाधात्‌ ॥९८॥ 
. संज्ञा † श्रीर संज्ञो दोनोंही अनित्य सिद् होचुके तो उनका 


सम्बन्ध नित्य केसे हो सकता है? क्योंकि सम्बन्ध जिन प्रमाणास 
हि 2332 अ 30 इक ता ि] 


* संज्ञा नामको कहते हैं भौर संज्ञो उसे कहते डे तू 7 7 उसे कहते हैं जिस चोज- 
का माम हो | 


. घट ओर य॒ज्तिकाका नैयायिक समवाय सम्बन्ध सानते हैं परंतु 


{iS प्‌ 


कपिसमुनि उसे समवाय सम्बन्ध कह कर नहीं पुकारते “कि 


` उपादान सम्बंध वा कार्यकारण संबंध मानते है। : RR 


n 


CRE 
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सिद्द होता च उनैए उपरोक्त बात लित नहीं होतीं । इसका 

आशय,य ह कि यैह बात ठौक नहीं हो सकती कि “सम्बन्धी 

अनित्य हों और उनका सम्बश्ध नित्य हो? अब रहा यह सन्द क 

कि गुण ओर, गुणोका नित्य समवाय संबंध सुना जाता झै और 

वास्तवमें वह दोनोंद्दी अनित्य हैं यह कैसे ठीक होगा इसका 
त्तर यहु ह कि ॥ «८ ॥ 


न समत्रायोऽस्ति प्रमागाभावात ॥ ८६ ॥ 


शसमवाय कोई सम्बन्ध नहीं ह क्योंकि उस प्रकारके सम्बन्ध 
में कोई प्रमाण नहीं है। इसी सूत्रके आशयको अगले सूत्रसे एष्ट 
>करते हैं ॥ ८८ ॥ कः , 


उभयवाप्यन्यथासिइनप्रत्यचमनुमानं वा ॥१००॥. 


घट झत्तिकासे बना है अथवा बना होगा इन दोनों प्रकार 
के ज्ञानोंमें अन्यथा सिद्धि हे अतएव समवायको साननेको कोई 
आवश्यकता नहीं । इससूत्रका भाव यह है कि घटका उपादान 
कारण झत्तिका है यच्च बात प्रत्यक्ष भो देखी जाती है, और 
अनुसानभौ करलो जाती छे एवं यहभी उक्त प्रमाणोंसे सिद्द हुआ 


कि बिना झत्तिकाके घट बॅन नकीं सकता अतएव घट और | 
सत्तिकाका नित्य सम्बन्ध हुआ किन्तु समवाय कोई सम्बन्ध नहीं 
है अब रहा यहं संदेह कि यदि समवाय सम्बन्ध न माना जाय 


तो दो कपालोंका # संयोग घटकी उत्पत्तिमें हेतु 'हाता इं उसे 


UE HEE SEED COSTS लिन पतन ननििननन न नि म- 


# जिन दो अवयवोंसे मिलकर घट बनता हैं उसे. कपाल 


कहते ङ ॥ | ) | १ हर BRHF 
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क्या कहर्कर पुंकारिंगे किम्बा यह केसे ला के दो. कपालोंखो 
संयोग घटकी उत्पत्तिमें हेतु हेंइसका समार्धान यह है कि॥१००॥ 


नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेद्िस्य तत्तद्दतोरेवा- | 
` 'परीक्षप्रतीतेः ॥ १०१॥- | 


क्रिया और क्रियावान्‌का संयोग हो कर घंट उत्पन्न होता 
है यह बात अनुमानसे जाननेको भी कोई आवश्यकता नहीं 
क्योंकि समोपवत्ती कुलालकी क्रियाको प्रत्यक्ष देख कर हो 
जानलेते हैं कि दो कपालोंके संयोगसे घट उत्पन्न होता है 
अतएव जब तक घट रहेगा तब तक वह सस्बन्धभी अवश्यक्ी रहेगा 
इसके लिये समवायके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ 
पहले किसोका मत कह चुके हैं कि शरोर पांच भीतिक हे 
अब उस मतकी सत्यासत्यता दिखाते हैं ॥१०१॥ 


न पाञ्चभीतिकं शरीरं बङ्कनामुपादानायोगात्‌ ॥१०२। 


#एथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांच भूतोंसे शरोर 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि बहुतसी चौजें . एक पदार्थ 
.का उपादान कारण नहीं हो सकती अतएव शरीर केवल 
` पार्थिव हों कहना चाहिये और जो अग्नि आदि चारः भूत इसमें 
' बतायं जात हैं वह नाम मात्र हैं ॥ कोई २ स्थल शरीर हो. को 

'सानते हैं उनका मत अयुक्त सिद्ध करते हैं कि ॥१०२॥ 


2 नह | इसका पूरा आशय १०८ ओर ११० वे सूत्रों कोः पढनेसे 


मालूम होगा आ nS 


fi 
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"नै स्थलमिति नियस आतिबाहिकस्यापि 
ठ बिद्यमानत्वात्‌-॥ १०३ ॥ 


स्थल हो शरीर है यकु नियम-नहों है क्योंकि आतिवाहिक 
अर्थात्‌ लिड् शरीर भी विद्यमान है और यदि लिङ्ग शरोर न 
हो तोः स्थल शरोरमें कोई. क्रिया नहों हो सकती यइ बात 
तीसरे अध्याय ही में प्रकाशित कर चके हैं जसे तेल और वत्ती: 
रूपसे उत्पन्न हुई दीप शिखा समस्त घरका प्रकाश कर देती है 
इसी भांति लिङ्क शरोर भी स्थूल शरौरोंको अनेक व्यापारॉमें 
लगाता है ॥ यह बात पहले ही लिख चुके हैं कि इन्द्रिय 
गगोलकोंके अतिरिक्त हैं उसीको प्रतिपादन करनेके निसित्त 
इन्द्रियोंकी शक्ति कहते हैं ॥ ॥१०३॥ 


नाप्राप्तप्रकाशकत्वसिन्द्रियाणामप्रारतः 
सर्वप्राप्तर्वा ॥ १०४ ॥ 


° 


जिस पदार्थका' इन्द्रियॉसे सम्बन्ध नहीं उसे इन्द्रिया प्रका- 
शित नहीं कर सकती क्योंकि. अप्रा बसुको दौप शिखा भी 
प्रकाशित नहीं कर सकतीं और यदि कर सके तो फिर जिस 
बसुके देखनेमें रोक है उस' सबको: भी प्रकाशित करना पंड़ 
परन्तु एसा देंखनेमें नहीं आता। इस सत्रका भावार्थ यह हैकि - 
इन्द्रियां उसीः बसुको प्रकाशित करती हैं जिनका उनसे सम्बन्ध 
दों अन्यकों प्रकाशित नहीं कर सकती यदि यह शक्ति इन्द्रि 
. यामे छोकि जिसका उनसे सम्बन्ध नहीं उन्हें भी वह प्रकाशित 
कर सके तो देशान्तरके पदाथाका सी प्रत्यक्ष होना चाहिये 


™ 
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और जब एँक जगहकी बैठे देशान्तरके पदार्थ जान लिये तो 
इन्त्यामे सर्वज्ञता आकर, ईशरमें और इन्द्रियोंमें अभेद ठरा; 
अतएव यही मानना चाहियेकि' इन्द्रिया प्राप्त बसु छीको प्रका- 
शित करतो हैं॥ अब यह सन्देह होता है कि अपसपण 
(फेलना) तेजका धर्म है और तेज बस्तको प्रकाशित भी कर 
देता है इतो भांति चक्षु (नेत्र) को भो तेज खरूप क्यों न माना 
जाय क्योंकि वह भी बलुको प्रकाशित करता है इसका सल्ला- 
धान यह है कि ॥१०४॥ 
न तेजोऽपसर्मणात्‌ तेजसं चचुवृत्तितस्तत्‌- 
सिद्दे: ॥१०५॥ 

अपसर्पण (फैलने) को शक्ति तेजमें है इससे चक्षुको तेज 
सरूप नहीं कह सकते क्योंकि जो बात चक्षुको तेज खरूप- 
सान कर सिद्ध को जागेगो वह इस प्रकार भी सिद्द हो 
सकती है कि चक्षुकी जो इत्ति है जिनसेकि पदार्थका प्रत्य. 
होता हैं उसीसे पदार्थका प्रत्यक्ष माना जाय ॥१०५॥ 


्राप्ताथप्रकाश' लिङ्गादृत्तिसिच्चिः ॥१०६॥ 


जिस पदार्थका चक्षुसे सम्बन्ध होता है उसे चज प्रकाशित 

कर देता है इसोसे सिद्द है कि चक्षुकौ बत्ति तेजस है किन्तु 

चक्षु तेज खरूप नहीं है ॥ अब यह सन्देह होता है कि जब 

` चक्षुका पदाथसे सम्बन्ध होता है तब: चक्की हत्ति शरोरको 

. बिना छोड़े कँसे उस पदार्थ पर जा कर पड़ती है इसका उत्तर 
„ यहे कि ॥ १०६ ॥. . 5 . FRE 
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¬ भोंगणुणाभ्यां तत्तान्तरं दत्तिः सस्बश्वाथै 
ढक सपतीति ॥१०७॥ 


चक्तु आदि कौ इत्ति पदाथके सम्बन्धके लिये जाती. है इससे. 
चतक्तुका भाग ( टुकडा ) वा रूप आदि गुण इत्ति नहीं है किन्तु 
भाग अनैर गुण इन दोनोंसे एथक्‌ एक तीसरे पदार्थका नाम 
बत्ति है क्यौंकि यदि चक्ष अ्रादिके भागका नाम हत्ति हो तो 
एक २ पदार्थका एक २ बार चक्षुसे सम्बन्ध होने पर शने: २ 
चक्षुकु टुकटे हो कर उसका नष्ट हो जाना सम्भवथा और यदि 
गुणका नाम इत्ति होता तो गुण जड़ होते हैं अतएव इत्तिका 
वेदार्थ के साथ सम्बन्ध होते हो पदार्थमें चलाजाना नहं बन 
सकता था, अंतएव भाग और गुण दोनोंसे इत्ति एक भिन्न 
पदार्थ है । अब रहा यहद सन्दे कि इस'प्रकारके लक्षण करने 
से बत्ति एक द्रव्य सिद्व श्रा ओर जब द्रव्य सिं इुआ तो 
इच्छा आदिकं जो वुदि के # गुण हैं. उनका नाम हत्त क्यों 
है? क्योंकि जो गुण हैं उनका नाम इत्ति नहीं हो सिकता 
इसका उत्तर यह है कि॥ १०७॥ 


न ट्रव्य-नियसस्तद्योगात्‌ ॥१ ०८ ॥ 


इत्ति टरव्यद्दी है यह नियम नहीं क्योंकि लोकमें अनेक 
वाक्योंमें एसे स्थल परभी त्ति शब्दका व्यवहार देखा जाता 
# ऋमारों बद्धिमें यह बात आती है' इस प्रकारके लौकिक 
व्यवहारसे सिद होता है. कि इच्छ हीना बद्धिकी इत्ति है। 
२5 
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. है जहां पैर द्रव्यक्षा अथ हो हो नहीं सकता/। जैसे “वेश्य-बक्तिः 
. “शूकर्वत्ति’इत्यादि अतएव हमने जिस रो रँ पर द्वत्ति को कहा 


है वेसेष्टौ स्थल पर बृत्ति द्रव्य हैं अन्यत्र यथायोग्य अर्थ लगाना 


चाहिये ॥ यह वात पूर्वप्रतिपादन कर चुके हैं कि शरौर पांच: 


भौतिक केवल नाम मात्र है किन्तु बास्तवमें पार्थिव है अब 
इस बात पर विचार करते हैं कि जिन इन्द्रियोंके- आअयसे 
शरोर है वह इन्द्रिय जेसे इम लॉगोंकी अचइ्नपरसे उत्पन्न है 


“ वैसे ही अन्यान्य देशकी लोगोंकी भी इन्द्रिय अच्दइनरसे ची 


उत्पन्न होती हैं पद्चभूतोंसे नहीं इसीको अगले सूत्रसे स्पष्ट 
करते हैं कि ॥ १०८॥ त 

न टेशमेदेऽप्यन्यापादानतास्मदादिवन्ञियसः । १०९॥ 
देशका भेद हो जाने परभी बखुका दूसरा उपादान नहीं 
हो सकता क्योंकि जैसे इमलोग दूसरे टूसरे देशोंमें चले जाते 
हैं ओर वहां रहते हैं परन्तु इन्द्रियां नहीं वदलती यदि देश मेद 


` हो इन्द्रियोंके वदलने में वा अन्य उपादान कारण करनेमें हेतु 


होता तो इम लोगोंको भी इन्द्रि यां वहां जाकर अवश्य वदले 
जातों परन्तु जब ऐसा नहीं दीखता तो सिद्ध है कि इन्द्रियां 
भी पांच भौतिक नहीं किन्तु अइङ्कारिक हैं। अब रहा यह 
संदेह कि जब इन्द्रियां अहह्भारिक हैं तो वृह भौतिक क्यों. 
सुनी जाती हैं इसका उत्तर यह है कि॥ १०८ ॥ 


.... निमित्तव्यपदेशात्‌ तद्यपदेश: ॥ १२० ॥ 


,  इन्द्रियोंका निमित्त जो अस्‍्टद्वार हैं उसीके नामसे पञ्चभूतों 
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में, भी इन्द्रियोंका कारणत्व स्थापन किया जाता है असेः अरि 
यद्यपि काछादि रूक नहीं है परन्तु तों भी उसे वैसे्री पुकारा 
जाता है वि “लकड़ी की अग्नि” इसो तरह इन्द्रियां भीतिक 
ज़हीं भो हैं परन्तु उन्हे भौतिक कहाजाता है। भब स्थूलशरीर 
के भेदॉको कहते हैं ॥ ११० ॥ | 
' ऊष्मजाण्डजजरायुजो ड्विज्जसाइल्पिकसांसिद्दिक . 
हक चति न नियमः॥ १११॥ 
„ ऊप्मजा[जो पसौनेसे उत्पन्न होते हैं जसे लीक आदि)अण्डज 
( जो अण्डेसे उत्पन्न होते हैं जैसे वतक आदि) जरायुत (जो 
° किह्लोसे उत्पन्न होते हैं जेसे मनुष्य आदि ) उद्निज्न ( जो एश्वो 
से उत्पन्न होते हैं जैसे हक्ष आदि ) सांकस्परिक ( जिन्हे वाजी- 


गर लोग केवल दिखाने के लिये बनालेते हैं) सांसिदिक ( जो | 


योगकी क्रियाओंसे बनजाते हैं) यहीं छः प्रकारके खूलशरोरं 
अश्चा्चने नि्चय किये हैं परन्तु इन छः के अतिरि किसी 
अन्य प्रकारका स्थूल शरीर नहीं है यह नियम नहीं है क्योंकि 
शायद किसी देशान्तरमें इस प्रकारके शरोरके अतिरिक्त भिन्न 


शेतिका कोई शरोर हो | आचाय्यने जहां तक निश्चय किया | 


वहां तक यही छः प्रकारके शरोर दिखाई पड़े हैं ॥ १११ ॥ | 
` सवेषु पृवियुपादानमसाधारण्यात्‌ तद्दापदेश: | 
` पर्ववत्‌ ॥२२॥ ४ 

इन सब शरीरोंका साधारणतः पृथिवी हो उपादान कारण 


है अतएव इन्हे पार्थिव' कहना चाहिये और. जो पांच 'सूतोंका 


~ हि 
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व्यपदेश. हैं अथात्‌ नाम सुनाजाता है वह पडिले कहें “इए कौ 

- भांति समझना चाहिये अर्थात्‌ मुख्य तो एश्वीही उप्रादान 
कारण है अन्ध सब गौण हैं । 'प्रब यह सन्देह होती है कि इस 
शरोरमें प्राणही प्रधान है अतएव उसीको देहका (कर्ता क्यों न 
साना जाय इसका उत्तर यह है कि ॥ ११२ ॥ 


न देहारस्भकस्य प्राणत्वमिन्द्रियशक्तितंस्तत्सिद्देः॥ ११३॥ 


प्राण देइका कर्त्ता नहीं हो सकता क्योंकि प्राण इन्द्रियों 
की शक्षिसे अपने कार्य करनेमें प्रत्त होता है । और इन्द्रियोंके 
साथ उसका अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्तभी छो सकता है कि 'जब 
तक इन्द्रियां हैं तब तक प्राण है? “जब इन्द्रिया नहीं तब प्राणी 
नहीं” अतएव प्राणको देइका कारण नहीं कह सकते इस पर 
यह प्रश्न हो सकता है कि जब देहके बननेमें प्राण कारण नहीं 
है तो बिना प्राणन् भो देहको उत्पत्ति होनी चाहिये इसका 
उत्तर यह है कि ॥ ११३॥ ४ 


भोल रधिष्ठानाङ्गोगायतननिर्माणमन्यथा पूति-भाव- 
rr _ प्रसङ्गात्‌ ॥११४॥ 


भोक्ता जो परुष उसीके व्यापारसे शरीरका बनना छो | 
सकता है यदि वह प्रारोंको अपने अपने सानमें नियोजित न 
करे तो प्राणवायु कदापि ठीक ठीक रसॉंको परिपक्ग नहीं कर | 
सकता श्रीर ठीक ठोक रस परिपक्क न होने पर अनेक प्र 
रोग होकर शरोरसे पूतिगन्धि ( बदबू.) आनेलगे तए 
प्राण कारण, है परन्तु परुषक्षीको-मुख्य कारण साना: 
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जब रहा यह सन्देह कि जो अधिष्ठानत्व ° ( बनानेवालापन ) 
सुरुष्में माना जाते है वह यदि प्राणद्दीमें मान लिया जावै तो 
क्या क्षति है? इसका उत्तर यैह है कि ॥ ११४॥ 


शत्यद्दारा स्वाम्यधिष्ठितिनेकान्तात्‌ ॥ ११५ ॥ 


-इमभी पुरुषको इस प्रकार अधिष्ठाता मानते हैं जैसे राजा 
अपने नीकरोंके दारा महल बनवाता है और वह महल राजा 
के बनाये इए गिनेजाते हैं एवं उनका मालिकभी वही हैइसो ` 
भांति पुरुषभी प्राण और इन्द्रियोके हारा शरीरको चलाता है 
किन्तु खयं अकेलाहो नहीं चलाता और बिना उसके यह शरीर 

° चल नहीं सकता इससे वचो अधिष्ठाता समभा जाता है । अब 
इससे आगे पुरुषका सुत्तिदशामें खरूप आदि कह गे ॥११५॥ 
समाधिसुषुप्तिमोचेषु ब्रह्मरूपता ॥ २१६ ॥ | 

समाधि सुघुप्ति और सोच्तमें पुरुषको ब्रह्मरूपता हो जाती | 
है अर्थात्‌ ब्रह्म जैसा श्रानन्द्‌ खरूप छ वेसाही जीवभी हो जाता « 
है| इस: सूचका अथं अन्धान्य टौकाकारोंने यह किया हैकि ` 
उक्त तीनों अवस्थाओंमें जोव व्रह्म हो जाता ह परन्तु वह. 
अर्थ करना ठौक नहीं हे क्योंकि रूप शब्दका सादृश्य अर्थ 
है “जैसे अमुक मनुष्य देव रूप है” इसके कहनेसे यह 

अभिप्राय निकलता है कि वह देव नहीं है किन्तु उसमें 

कितनेही गुण देवता केसे हैं. इसोसे उसे देव रूप कहा गया | 

यदि उसे सार्वथा देव कहदनाही अभीष्ट-होता तो “सुक सनुथ्थ . र 
; डत १. बूतनाही कहा जाता इसी भांति उत्त सूंतमें भी "ब्रह्म 
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गुण इन तोन अवश्याओंमें हो जाते हैं किन्तु जोव ब्रह्म नहीं। 
हो जाता/यदि आचा को यही अभीष्ट झा कि मुक्त जोव 
ब्रह्म हो जाते हैं तो “ब्रह्म रूपता” एसा न कह कर “ब्रह्मत्वम्‌” 


एसा कहते;। इस ज्ञापक से जोव और ब्रह्मको एक माननेवालों ८ 


का मत अयुक्त सिद्ध होता है। अब रहा यह सन्देह कि जब 
समाधि और सुषुप्तिमें भौ आनन्द प्राप्त हो जाता है तंब सुत्तिके, 
लिये प्रयत्न करने को क्या आवश्यकता है ? और सुत्तिमें विशेषता 
ही क्या रहो ? इसका समाधान यह है कि ॥ ११६ ॥ 


इयोः सबोजमन्यत्र तद्दति: ॥ ११७ ॥ 


समाधि और सुषु्ति इन दोनोंमें जो आनन्द प्राप्त होता ˆ 


है वह थोड़ेदी कालके लिये होता है और उसमें बन्धभी बना 
रहता है एवं मोक्षका आनन्द अधिक काल तक रहता है और 
उसमें बन्धका भी नाश हो जाता है यही उक्त दो प्रकारके 
आनन्दोंमें और सुत्तिमें भेद है॥ अब यहां पर यह सन्देह होता, 
है. कि समाधि और सुषुप्ति तो प्रत्यक्ष देखी जाती है किन्तु 
मोक्ष प्रत्यक्ष नहीं है अतएव उसमें आननन्‍्दभी न कहना चाहिये 
इसका उत्तर यह है कि ॥ ११७ ॥ 


` दयोरिंव ब्रयस्थापि इष्टत्वान्न तु दो ॥ ११८॥ 


. ४. जसे समाधि और सुषुप्ति दोनों प्रत्यक्ष दख जाते हैं वेसेही 
'मोच्तभी प्रत्यक्तहोी है वह प्रत्यक्ष इस प्रकार होता है कि जब 
_ तक सजुष किसी कर्मको करके उसका फल नहीं भोग-लेता 
है तबतक उसकी उस कमका सधन करनेके,लिये प्रहन्ति नहीं 
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रोतो जसे पहले भोजन कर चके हैं तो टूसरे दिवसभी भोजन " 


करनेके लिये यत्नं करने और भोजन करनेके लिये प्रहन्ति 
होती है इसी भांति जब जोव पिले कभी सोच सुखका 
' अनुभव कर्‌ चुका है अतएव फिरभी मोचके लिये यत्न करनमें 
प्र्नत्ति होती है यदि यह कहा जावे कि मनुष्यने इस जन्ममें 
राज्य सूख का भोग कभी नहीं किया तो भी उसकी प्राप्तिकी 
अभिलाषा रहती है तो इसका उत्तर यह हो सकतां है कि 
राज्यमें जो कुछ सुख होता है उसे आंखोंसे देखते हैं इसी 
से यह सिद्ध हुआ कि यातो मोक्ष सुख कभी खयं अनुभव किया 
है अथवा किसी को मोक्षसे आनन्दित देखा है इसौ कारण 
उसको प्रह्ठत्ति मोक्तमें होती है यही प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रौर 
अनुमानसे इस भांति मोक्ष जाना जासकता है कि सुषुसिमें जो 
आनन्द मिलता है उसके नाश करनेवाले चित्तके रागादिक 
दोष हैं और वह रागादिक सिवाय जानके और किसोसे नष्ट 
नहीं हो सकते जब ज्ञान हो जावेगा तब सुषुप्ति अदृदि अव- 
स्थाश्राको अपेक्षा जिसमें अधिक काल तक आनन्द प्राप्ति हों 
एसी ही अवस्था मो कहाती है । अब इसमें यह सन्देह होता 
है कि समाधिमें तो वैराग्यके कारंण कमांकी वासना न्यून हो 
जाती है अतएव समाधिमें तो आनन्द प्राप्ति होना सम्भव है 
किन्तु 'सुषुस्तिमें तो वासनाएँ' प्रवल रहने के काणर पदार्थाका 


भी बोध # अवश्यही होगा और जब पंदार्थ का ज्ञान रहा तो 


आनन्द प्रासिञन रही इसका समाधान यों है कि ॥ ११८॥ 


बिंब कौ और खींच कंर उनमें जीवको प्रबत्ति,करदेंगी 


श्र 
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न्द हे के 
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वासनयानर्थस्थापनं टोषयोगेऽपि न निमित्तंस्थ : 
` ` ` ` प्रधान-वाधकत्वम्‌ ॥ ११९ ॥ 


जेसे वैराग्यमें बासना न्धन होकर अपना प्रभाव नकीं दिखा 
संकतो इसी भांति निद्रादोषके योगसे भी बासना अपने बिषय 
की और नहीं खींच सकती क्योंकि बासनाओंका निमित्त:जो 
संस्कार वह निद्राके दोषसे बाधित हो चका है अतएव संषप्तिमें 
भी.समाधिकी भांति आनन्द रहता है। पहले यह कह चुके 
` हैं कि संस्कारके लेशसे जीवन्मुक्तका शरीर बना रहता है. उसमें 
यह सन्दे छोता है कि जिस संस्क्रारसे शरीर बना रहता है 
वह एकही संस्कार उस जीवकी प्राणधारणरूपी क्रियाको निहठक्त | 
कर देता है वा जुदी २ क्रियाओंके,लिये जुदे २ संस्कार होते 
हैं इस पर कहते हैं किं ॥११८॥ । | 


एक संस्कारः क्रियानिवितको न तु प्रतिक्रियं संस्कारः 
ˆ सेदा बह-कल्पनाप्रसत्तः ॥ १२० ॥ [ 


एक हो संस्कार क्रियाको निक्ठत्त कर देता है ्रथांत्‌ जिस 
संस्कारसे शरीरिका कार्थ चल रहा है वद्दो संस्कार निदत्त होकर 
` शारीरक क्रियाओंको भी निहत्ति कर देता हैं जुदौ जदो क्रिया- 
 ऑके लिये जुदे जुरे संस्कार नहीं मानने चाहिये क्योंकि इस 
प्रकार बहतसे संस्कारोंकी व्यर्थमें कल्पना करनी पह़ँगी। इस 
सुत्रे भो जो कुलाल चक्रका दृष्टान्त आये हैं वह पोषित 
होता है। उद्धिज्जको भी शरीरोंमें परिगणित करचुके हैं उसमें 


CFP 


कोई कोई यह संदेह करते हैं कि जब उनमें वाह्य बुद्दि नहीं 
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, 5 हैउअर्थात्‌ वह बांहरके पदार्थोकों नहीं समर्क सकते तवं उन 
० का शरोर क्यों माना जाता हैं इसका उत्तर यह है कि ॥१२०॥ 


न वाझतबुडिनियमो वच मुल्मलतोषधिवनस्यतिलया- 
वौरुधाटीनामपि भाज्गमोागायतनत्व' एुबबत्‌ ॥ १२१ ॥ 


« जिसमें बाह्यबुद्दि हो वकी शरीर कडाजावे यह नियम 
नहों है क्योंकि हत शरोरम भी बाह्नवुद्धि नहीं रतो तब क्या 
उसे शरीर न कहेंगे ? किन्तु हक्ष, गुल्म, औषधि, वनस्पति;ढछुण, 
बोरध, आदिकोंके शरोर भी भोगवे निमित्त हैं क्योंकि” यदि 
भोगायतन न होते तो सूखना और हरा होना आदि उनमें क्यों 

"दिखाई पड़ता ? जिन किन्हींने “न वाह्य वुद्दि नियम: इसको 
एथक्‌ सूत्र माना डे उन्हे भो दोनोंको मिलाकर हो व्याख्या 
करनो चाहिये बहुतसे पुस्तकोंमें दोनीक्षो प्रकारे पाठ देखनेमें 
आते हैं ॥ १२१ ॥ 


°F स्मृतेश्च ॥ १२२ ॥ ee 


“शरोरजै: कर्मदोषैर्वाति स्थावरतां. नरः? ( शरीरस इए ` 
कक्षदोषोंदे मनुष्य स्थावर हो जाता है) एसा खुतियोम देखा . 
जाता है इसमें सिड है कि स्यावंर' भो शरोर ची है॥ अब इस 
पर यह सन्देंड हो जसकता है कि जब, इचादिकों को शरीरः 
धारो माना.गय़ा तो उनमें भो SS मानने चाहिये इस 


TPIS TSS 


उत्तर यह है कि ॥१९२॥ |. हवा ह ए एअ छः शत 
न देहसावतः कर्माप्रिकारिल शियः. १९२ 

इघारी मात्रको. शभाझभ काका अधिक्रार वहीं दिया 
gd RN 


£ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(9 
/ 


१८.४ Pigitized by Arya 5204 भफंधा/नु'बां हु"¢nnai and eGangotri 


गया है किन्तु ऋतियोंमें ब्राह्मण चत्रिय आदि वणे “विशिष्ट 
मनुष्यों ही को धर्ममाधर्मका अधिकार दिव गया है॥ , देहके 
भेद होसे कर्म भेद है यह “बांत अंगंले सूत्रसे स्पष्ट करते 
हैं ॥१२२॥ - 

विधा व्रयाणां व्यवस्थां कर्मदेहोपभागदेहो- 


सयदेहाः ॥ १२४ ॥ 


f ; 

उत्तम, भ्रधम, और मध्यम, इन तीन प्रकारके देहोंकी 
तोन प्रकारे व्यवस्था हैं और उन्हींके लिये धर्म आदियके 
अधिकार हैं एक क्ख देह (जो केवल कमेंचौके करने २ पूरा 


हो जाय जैसे कि अनेक महर्षियोंका तप आदि करते ही में 


जपूरणे हो जाता है ) दूसरा उपभोग देह ( जैसे अमक राजा- 
आका जन्म विषयका उंपभोग करते २ ही पूरा छो जाता है ) 
तीसरा उभय देह (जिसने कर्म भी किये हो और भोग भौ 
किये हों जसे राजर्षि भ" हरिका हुआ था ) बस इनहीं 
ट्के लिये धरन्माधर्मका विधान है। यो तों पशपत्षी आदि 
भो देहधारी हैं परन्तु उनको धर्मका विधान नहीं है ॥१२४॥ 
न किञ्चिदप्यॅनुशयिनः ॥ १२५ ॥ 

और जो मुक्त हो चुका है उसके लिंये छक भी विधान 


नहीं और न उवे किसों विशेष नामवीला कचु सकते छै ॥ अब 


यह ल होता है कि जोकको इस शास्त्रम लिय साना हैं 
उस नित्य जोवके आत्रयमें रहनेवालों इषि भो निल्.म्लों न. 


मान ज्ौजावे इसंका उत्तर यहहै कि ॥ १२५॥ 


_ _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
५५ $ 2 I Nee : 


A PR TN MO २ ६२०७, >4२६७६३. 2*... ... 


ER ~ 

N+ | ४ न 

तक 3 ५ ५ 
Dig#ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सौंख्यदर्शन a: » १९५° 


re 9० 5 


ग, बुझ्यौ दि-नित्यत्वमाग्रयविशेषेऽपि वङ्किवत्‌'॥ १२६ | 


यद्यपि उनका आश्रय जीव नित्य है तो भो बुद्दि आदिक 
नित्य नहीं हो सकते जैसे चन्दनका काष्ठ यद्यपि शीत प्रक्कति- 
याला होता' है तो भी अग्नि संबोग होने पर उस काकी 

` शोतल्ता सरिनिमें नहीं आसकतौी ॥ अथवा ।१२६॥ 


,  ,आश्रयासिष्े्च॥ १२७॥ 


जोव, बुद्दिका आश्रय हो छो मदीं सकता । किन्तु इस प्रकार 

इनका सम्बन्ध है जैसे स्फटिक और फूलका अतएव प्रतिविस्ब 

० कहना चाहिये आश्रय नहीं हो सकता । इस सब कथन पर 

यह आचेप हो सकता है कि आचार योगको सिदियोंको 

सच्ची मानते हैं और उनके दारा मुक्ति भी बताते हैं परन्तु 

योगको अनेक सिदि एसी भी है जो समकमें नहीं आतो इस 
पर आचार्य कहते हैं कि ॥१२७॥ 


MG 
॒ योगसिद्दयोऽप्युषधा दिसिडिवज्ञापलपनीयाः ॥ १२८॥ 


असे औषधोंको सिद्दि होती है अर्थात्‌ एक २ औौषधसे अनेक 
रोगोंको निहत्ति होती है तथाच भांति २ को रसायने उससे 
बन सकती हैं इसी भांति योगको भी सिद्दियोंकों जानना चाहिये 
क्यों कि उनसे भो अनेन प्रकारके प्रत्य लाभ दिखाई पड़ते 
हैं महर्षि कपिल पुरुषको चैतन्य मानते हैं' अतएव जो भूती 7 
को ( एथिवो'आदिको ) चेतन्य मानते हैं उनका मत दूषित 
कहकर अध्याय समाप्त करते र कि ॥१२७॥ न 


~ 
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. न यूतच्चतन्यं प्ररंकाहष्टः साइल्यंऽपि च्च सह स्‍गे- 
र ऽपि च ॥ १२६ ॥ = 


= गज कदापि सिल कर भी चेत्य नहीं छो सकते क्योंकि 
यदि उनमें चेतनता होतो तो भूतोंके एथकर कोरे पर भो 
दिखाई पड़तो परन्तु जब एथकतामें उन्हें जड़ देखते हैं तो 


चतन कसे माने ? दिरु्ति अध्याय समाप्तिके निमित्त है, 


| 0 


इरति पञ्चमाध्यायः । । 
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पूतता अध्यायोंमें मंद्र्षि कपिलने अनेकः प्रकारके, शासा 
अर 'युक्तिबॉसे अपने मतका स्थाप्रन और दूसरे मतोंका खत 
किग्रा अब इस अन्तिम अध्यायमे अपना सिदान्त सीधीःसेतिपर. 
कहे गे जिससे सब दर्शनका सार सहजहो में समभा जाय: इसरो: 
निम्रित्त जो पूर्व बातें कह चुके हैं उनका इस. अध्यायमें पनर्वार 
कइन्ना पुनरुक्ति नहीं होगी । इस अध्यायके सूत्र प्रायः सीधे हैं 
अतएव विशेष टोका करनेकी भो कोई आवश्यकता नकीं देखो 
गई अतएव .साधारणतः लिखा जावेगा । 


अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावांत्‌ ॥ १ ds 

आत्मा कोई पदार्थ है क्योंकि न होनेम कोई प्रमाण नहीं 

है अर्थात जो लोग अत्माका खण्डन करते हैं उनके प्रह्त कोई- 
प्रमाग़ नहीं है ॥ १ ॥ | 

_ देहादिव्यतिरिक्तोऽसी बेचित्रात्‌ ॥२॥ 

: _ बद आत्मा. (पुरुष) देहसे भित्र कोई पदाथ/ हे देहका नाभः 
आत्मा नहीं है.व्यकि प्रक्लतिमें जो गुण पाये जाते हैं उनसे 
आव्मामें कुछ, विचित्रता है.॥ २:॥ . . | प | 

, परष्टीव्यपदेशादपि॥ ३॥.. ` 
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“मरा यह शरीर है” इसे “पष्टो.व्यपदेशर भोऽ आक्ाका, 
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देइसे भिन्न वलु होभा सिड होता है क्योंकि यदि देहादिकक्षौ' 


श्रात्मा होते तो “मेरा? यङ कहना नहीं बर्नतिकता ॥३॥ . 


-न शिलापुबबद्सिंग्राहकमानबाधात्‌ ॥४॥ 


५, f 
यदि झभेद समभ कर यह कहोकि पत्थरका पुत्र! अर्थात्‌ 


जो पत्थर है वही पत्चरक्ा पुत्र है इसी भांति जो आक है 
वह्चौ शरीर है यह षष्ठोका अर्थ करो तो भी ठीक नहीं हो 
सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे शिलामें पुत्र 
और पिताका भाव सिद्ध होसके ॥ ४ .॥ 


अत्यन्तदुःखनिहत्त्या छतक्कतद्यता ॥ ५. 
उस पुरुषके दुःखोंकी अत्यन्त निहत्ति हो जानेही से उसे 
क्तक्॒त्यता अर्थात्‌ मोच प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 
यथा दु: खात्‌ क्कः पुरुषस्य न्‌ तथा 
सुखादसिलाष्रः ॥६॥ 
जिस प्रकार पुरुषको दुःखसे क्ेश होता है उस प्रकार सुख 


से उसको अभिलाषा नहीं अथात्‌ सुखोंसे अभिलाबाओंकी 


पूणता नहों ह्ञोती क्योंकि सुख सी प्राय दुःखोंसे मिले- - ए 
हैं॥६॥ 


न कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥»॥ 


संसारमें कोई भी पुरुषः कहीं सुखो नहीं रह सकता किन्तु 
शुख दुःख दोनों होते रहते हैं ॥ ७ ॥ 
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¬ ` तदपि टुःखशंबलमिति द:खेपच्षे निःचिंपन्त 
क विवेचकाः ॥८॥ 


, जोड़ा बहुत सुख मिलता भी है बई दुखोंसे मिला 


हुआ है अतएव सुख दुःखकी व्यव॑स्थां करनेंवाले विद्दान्‌ उसे 
भी दु:खची में गिनते हैं जसे विष और मठेकां मिला श्रा 
अङ्गभो बिषी,को गणनामें आता है अतएवे सुंक्तिके सुखकें 
लिये यत्न करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


सुंखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेन्न हेविध्यात्‌ ॥८॥ 

किसोंको भी सुंख नहीं मिलता इंस॑ कथनसे यह न संम 
लेना चाहिये कि सुत्तिमें भो सुख नहीं मिलता अतएव सत्ति 
कुछ बस्तुद्दी न रंहो। क्यांकि लोकिक सुख अन्ध प्रकारका हैं 
और पारमार्थिक सुख अन्य प्रकारका है अर्थात्‌ लौकिक सुंखमें 


दुःख मिला हुआ है और मोचं सुखमें दुःख नहीं मिला ॥ ८ ॥ 
> 


निगणत्वमात्मनोऽसङ्त्वादिश्रुतेः ॥१०॥ 


_सुल्तिमें आत्मा नियुण रहता है सांसारिक दशाही में 
श्रात्माको लौकिक गुण बाधो पहु'चाते हैं मुक्ति दशामें आत्मा 
की असङ्ग अर्थात्‌ प्रकृतिके संकसे रहित सुनाजाता है॥१०॥ | 
`` परघर्मत्वेऽपि तत्सिबिरविवेकात्‌ ॥ ११॥ ... 


यद्यपि संसारिक दशाम गुणोंका सवथा पुरुषमें ही बोध 
होताहै,परन्तु उस प्रकारके वोधकी उत्पत्ति अविवेकसे होतो . 
है क्योंकि जो अन्नानी हैं वही सांसारिक कम्मे को पुरुष कृत-. | 
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मानते हैं किन्तु'बास्तवमें वह प्रलति और पुरुषक्रे संयोगसे छोरी 
हैं आतंएवं संयोगजं हैं ॥ ११ ॥ 


अनाटिरविंवेकीन्यथा दोषइयप्रसंत्ताः ॥१२॥ 


` अविवेकको प्रवाह रूपसे अनादि मानना चाह्षिये क्योंकि 
यदि सादि कहें तो यह प्रश्न हो सकता है कि उसे” किसने 
उत्पन्न किया यदि प्रति और पुरुषसे उत्पन्न इुआ तब उन्होंसे 
उत्पन्न हुआ उन्हींका बन्ध करे यह दोष होगा । दूसरा प्रस्न यह 
हो संकंता है कि यदि कमोंसे इसको उत्पत्ति मानो जाय तो 
उसमें यह ग्र करने क्रो अंवक्रोश रहेगा कि: कर्म किससे 
उत्पन्न हुए हैं? अतएवे इन दोनों दोषींको दूरकरनेके निमित्त 
. अंविवेकको अनादि मानना चाहिये। इस सत्रका ` तात्पय्य 
इंसारी समभमं यक आता है कि आचाय्यने अविवेक पदसे 


वासनाकरा आशय रखा है क्योंकि कंमांकौ वांसनाएं प्रवाहरूप- 


से अनादिं हैं और उन्हींसे कर्मोंकी उत्पत्ति भी होतो है अथच 
उन वांसनाओंके प्रबल रहने दीसे बन्ध और न्यून . रहने होसे 
मोक्ष,कुइना आचार्यको: अभीष्टं है | यद्यपि. अन्यान्य स्थानोंमें 
अविवेक शब्दस ओर भी अथे कहें हों परन्तु इस स्थलपर सिवाय 
बासनके, और कोई अर्थ अविवेकका नहींहो सकता; यदि ऐसा 
अथ न माना जावे तो अविवेकके अनादि होने पर उस (अवि 

वेक) का किया इुआ बन्धनभी अनाटि मानना पडेगा और 


` चाचा बखनको पंहलेहो सादि कह! आये हैं इससे पूर्वापर ` 
विरोध आवेगा अतएव अंविवेक कहनेसे वाचभ्सका. 


भिप्राये जानना चाहिये MUSES ToS three 
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°, ने निलः स्यादात्मवद्न्यथानुच्छित्तिः ॥१३॥ 
ऋविवेकको नित्य नहीं कइसकते क्योंकि यदि नित्यमानें 
तो जसे आंक्लाका नाश नहीं होता वैसे अविवेकका भी नाश 
नहीं होगा और अविवेकके नाश, न होनेसे मुक्ति भी नहीं हो 
सकेगी अतएव अविवेकको प्रवाह रूपसे अनादि अनित्य मानना 
चाहिये ५ १२॥ 


प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य ध्वान्तवत्‌ ॥१४॥।` | 


०क्योंकि यह अविवेक भी प्रति नियत कारण # से नष्ट डो. 
जाता है अतएव अनित्य है जेसे अ्रन्धेरा प्रकाशरूपी प्रतिनियत 


कारणसे नष्ट हो जाता है अतएव वह नित्य नहीं कहा 


जाता ॥ १४॥ 
अत्रापि प्रतिनियसोऽन्वयव्यतिरेकात्‌ ॥१५॥ 

इस अविवेक के नाश करनेमें भी प्रतिनियत ( जिससे 

अवश्य नष्ट छो जाय) अन्वय व्यतिरेकसे निस्य करलेना ज्वाहिये 

वह अन्वय यही है कि'विवेकके छोनेसे इसका नाश? और“विवेक 


के न होनेसे अविवेकका होना? प्रतीत होता है यहो अन्वय 
व्यतिरेक कहने का तात्पय्य हहै ॥ १५॥ 


प्रकारान्तरासम्भवाद्विवेक एव बन्धः ॥ १६॥ ` 


सांख्यदर्शन * नह 


= सिवा अविवे ~ os ~ ० 
जब कोई और प्रकार सिवाय अविवेकके बन्धमें हेतु नहीं | 


ॐ प्रतिनियत॒ कारण उसे कहते हैं कि जिससे उस कार्थकी 


उत्पत्ति पा नाश अवश्य हो हो जाय जेसा अभ्रे के दृष्टान्तसे 


समभ लेना चाहिये। i हर 
२६ Fe 
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दिखाई पईता तर्क यंही मानना ठीक है कि “अविवेक'“हो ब्ध 
है और विवेक हो मोच है ॥ अब भुत्तिके सम्बन्धमें कीई बादी 
इन अगले तीन सत्रोंसे पूवपत्ष करता है कि ॥ १६॥ 
न मुक्तस्य पुनर्बश्चयोगो5प्यनाह त्तिशुते:७॥ १७॥ 
`. जो मुक्त हो चका वह फिर कभी बंध नहीं सकता क्योंकि 
“न स पुनरावत्तते? (वह फिर नदीं आता) इस झुतिसे सुक्त 
होनेपर फिर आनेका निषेध सुना जाता है ॥१७॥ 
अपुरुषाथत्वमन्यथा ॥ १८॥ हि 
और जो मुक्तका बन्धयोग मांनों तो अपुरुषार्थलं ठद्दरतां 
हैं ॥ १८॥ 
| अविशेषापत्तिरुमयो: ॥ १८ ॥: 
एवं बद्दमें और सुत्तमें समानता-ठहरती हैं क्योंकि जो सुक्त 
नहीं है वह अब बँधा है, एवं जो सुक्त होगा वेह फिर बन्ध 
जायगा,॥ इन तौनों सूत्रोंका उत्तर यह है कि ॥ १४:॥ 


सुक्तिरन्तरायध्वस्तेनं पर: ॥२०॥ 

' जिस प्रकारकी सुतिका पूर्वपक्ष बादीने किया उस प्रकार 
की सुलि आचार्यको सम्मत नहीं है किन्तु अन्तरायोंके घ्वस 
हो जानेके सिवाय और किसी प्रकारकी मुक्ति आचार्य नहीं 

मानते # ॥ २० ॥ १ अर ल कि कप 
` .„ ` *अन्तरायांका लक्षण मद्दप्रि पतञन्जलिने यह किया है कि 
. ` व्याघख्यानं संशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तदशनालब्ध भूमिक- 
>अनवखितलानि चित्तविचञेपरासोन्तरायःः” व्याधिः ( ज्वरादिक ) 
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 सांख्थदर्शन । MN 
oR _ तद्वाप्यविरोधः ॥२१॥ ` 

mo जप 

इति आदिकोंका दोष बताया वहसी युक्ञ नहीं हो सकता 
ए ता वेटॉमें अनेक स्थलों पर सुक्तको भो पुनराह्ठत्ति लिखी 
है और वझ युतिभी मन्ब्रभागकी न होनेसे प्रमाणके योग्य नहीं 
हो सकती अतएव सुक्तसे फिर बंधता नहीं यह कथन ठीक 
नहीं झो सकता । दूसरा जो दोष यह बतायाकि नर्वख होनेसे 
बह सुत्त दोनों समान होंगे सोमी ठीक नहीं क्योंकि जो सनुण 
रोगी है उसको समता नौरोगके साथ कदापि नहीं करसकते 
यद्यपि जो निरोग है वह भी समयान्तरमें रोगो हो सकता है 
» परन्तु यह विचार करके “यह भी भविष्यत्‌ में रोगी होगा अत- 
एव रोगोही के समान है? उसके साथ भी रोगीकासा बर्ताव 
नहीं कर सकते । इस लिये न तो सुक्तकी पुनराह्त्ति मानने में 


-युतिदे विरोध आता है और न युक्तिसे विरोध होता है ॥२१॥ 


^ 


स्त्यान ( निकम्मापन ) संशय ( दुतफा समक ) प्रसाद ( समाधिमें . 
अनियत रहना ) आलस्य ( शरीर वा बुढिका मोटा होना) अविः 
रति ( विषय ढष्णा ) भ्वान्तिदशन ( मिष्या ज्ञान) अलब्ध भूमिः 
कत्व ( समाधिका प्राप्त न दोना ) .अनवस्थितत्व ( जो समाधि.प्राप्त 
को है उसका मनमें न ठइरेना ) इन्हींके नाश हो जानेको सुलि 
'कहते हैं इसके अर्थमें विज्ञानःभिचुने अन्तरायका अथ “उपाधिसे . 
उत्पन्न हुआ? ऐसा किया है वह युक्त नहीं हो सकता क्योंकि 
कपोलकल्पित है एवं उसने.जो किया है वह इस अभिप्रायसे 
किया है कि बरह्महौ जोवरूपर हो गया है उसके औपाधिक कारः 


° और 
नष्ट च. जानाहे सुक्तिं है परन्तु वह आष प्रमाण और प्रकरः 
दोनोंसे विरुद है अतएव मान्य जहीं। ., . . | 


-_ | Sin : 
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` अधिकीरिवेविध्यान्न नियमः ॥र२। ˆ 
उत्तम, मध्यम और अधम, यह तीन प्रकारके अधिकारी 
है अतएव अवण मनन आदि योगांगॉंसे सबदीकी सुक्ति हो यह 
नियस नहीं हैं ॥ २२ ॥ * 
दाव्यार्थसुत्तरेषाम्‌ ॥२३॥ 
जो मूख हैं उनकी हृढ़ताके लिये उन्हें भी उचित है किं 
यह अवण, मनन, आंदि योगाङों का अनुष्ठान करे' तो काला- 
न्तरमें उनको भी मुत्ति हो सकती है ॥ २३ ॥ 
स्थिरसुखमासनमिति न नियमः ॥२४॥ 
स्थिर सुख जिसमें हो वदो आसन है ऐसा पूर्व क्तुके हैं, . 
अतएव पझासन, मयुरासन, इत्यादिक भी मोचक साधन हैं,वा 
योगांगोंमें परिगणित हैं यह नियम नहीं है ॥ ३४ ॥ 
ध्यानं निर्विषयं मनः ॥२५॥ 

' न्िमें मन निर्विषय हो जाय अर्थात्‌ उसको कल्पना 
करनेके लिये कोई बसु जब न झो वही ध्यान है यह ध्यानच्ती 
समाधि का सुषप्तिमें ते हैं 

>> । लच्चण है। समाधि और सुपुसिमें भेद बताते हैं 
कि॥ २५ ॥ ; त ८ ; 
| अवाप्य विशषञ्चे्नेवसुपरागनिरोध्णददिशेषः ॥२द॥ 
का, और सुषुप्ति दोनों समान हैं ऐसा नहीं कहना 
` पाहिय क्योंकि समाधिमें उपराग ( विषय बासना ) का. निरोध 


_ | रोकना ). होता है अतएव सुषुसिकी अपेत्ता ससाधि विशेष; 
OO 


^ 
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नि.संगेप्यपरागोऽविवेकात ॥२७॥ 


थेद्यपि पुरुष निःसंगं अरथोत्‌ संगं रहित है तोभी # अविवेक 
के कारण उसमें विषयींकौ बासनाए' माननी चाडिये ॥२७॥ 
. जवास्फोटेक्योरिव नोपरागः किंन्लभिमानः ॥२८। 

जसे जवाका फल और स्फ़रटिकमणिको समीपरखने पर 
उएराग होता है ठीक उसी प्रकारका उपराग पुरुषमें नहों है 
किन्तु अविवेकके कारण पुरुषमें विषय बासनाश्रींका अभिमांन 
कहना चाहिये जहां २ जवा पुष्प स्प्रटिकका दृष्टान्त दे चुके हैं 
वहां और इस कथनसें विरोध न समझना चाहिये क्योंकि वह 
` क्वेवल टृष्टात्त पक्ष था यह सिद्दान्त पक्ष है ॥२८॥ 


ध्यानधारणाम्यासवे राग्यादिभिसतन्निरोधः ॥२९॥ 


#'ध्यान, धारणा, अभ्यास वेराग्य आदिकोंसे विषय बासना: 
अका निरोध हो सकता है ॥२८॥ 


लय-विचेपयो व्याहृत्य ्याचार्याः ॥३०॥ 


लय (सुषुसि) विच्ेप( खग्ग और जार्टत्‌ ) इन दोनीं अवस्था 
शके लिवत्त हो जानेसे अथात्‌ समाधि प्राप्तिहोंसे विषय 


बासनाका निरोध हो जाता हैं यह आचायांका मत है ॥२०॥ 


` + यहांसी अविवेक के कथनसे कर्मो की बासना होंसे तांत्प्थ 


समभाना चाहिये । 
क इन सबका वर्णन पूर्वी हो चुका है अतएव फ़िर लिखना 


अनावश्यक है । आदि शब्दसे समार्धिका ग्रहण करना चाहिंये। . . 
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न॑ स्यार्ननियमश्षित्तप्रसादात्‌ ॥ ३१॥ ˆ 
समाधि आदिके करनेके लिये स्थानकी नियम नहीं है | 
किन्तु जहां चित्तकी प्रसन्नता हो वह्चीं समाधि छो सकती है। 
बइतेरे लोग कहते हैं कि गुष्दाह्ठीमें समाधि होतो है परन्तु बह” 
` सांख्यके मतसे विरुद है ॥२१॥ 
प्रकतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्व-श्ुतेः ॥३२॥ 
प्रति हो सबका उपादान कारण है और महदादिक 
प्रतिके काय्य हैं ॥। २२॥ | 
` निल्यत्लेऽपिनात्मनो योगत्वाभाबात्‌ ॥३३॥ 
यद्यपि आत्मा नित्य है तथापि उसे उपादान कारण नहीं ' 
कइ सकते क्योंकि जो बातें उपादान कारणमें होनी चाहिये 
वह आल्मामें नहीं है अर्थात्‌ यदि आत्माही सबका उपादान | 
कारण हो तो एथिवो आदिक सब चैतन्य होने चाहिये परन्तु 
एसा नहीं टेखनेमें आता ॥२३॥ | 
खुतिविरोधान्न कुतर्कापसद्स्यात्मलाभः ॥ २४॥ | 
जो माके सम्बसमें शुतियोंका विरोध करके कुतकं | 
करता है उसे कदापि आत्म-ज्ञान नहीं होता क्योंकि जो जोव : । 
अत्पज्ञ है उसे बास्तवमें जो मनुण सर्वज्ञ मानेगा वह कदापि | 
नहीं समभ सकेगा कि जौव क्या बलु है “और उसका क्या 
स्वरूप है ॥२४॥ | 
पारस्पयेऽप्रि प्रधानागुद्ठत्तिरणवत्‌ ॥३५॥ 


५ का सस्बन्धसे भो सवका कारण प्रकतिद्दी को मानना 
. श्ये जैसे घट आदिकोंके “कारण अण और अगला 
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कारण परमाणु हैं -इसो भांति परम्परासे भो सका कारण 
प्रधान हो है ॥२४॥ 


Col OHNO | ९. 
सवव कायद्शनादिभुत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
! बी 

प्रेक्ततिंक कार्य सर्वत्रं दिखाई पड़ते हैं अंतंएव प्रकृति नित्य 
'है॥ २६ ॥ 


k] 


गतिंयोगेऽप्याद्कारणताहानिरणु्वत्‌ ॥३७॥। 


#यद्यपि शरौरमे गमनादि क्रियाओंका योग है तो भीं 
` उसका आद्य-कारण ( पहला सबब ) अवश्य. मानना पड़ेगा 
` जैसे अणु यद्यपि सूच्म हैं तथापि उनका कारण अवश्य माना 
जाता है ॥२७॥ 


^ 


प्रसिद्याधिक्ां प्रधानस्य न नियमः ॥इं८ 


प्रकतिही की प्रसिता देखी जांतो है अतएव दवैशेषिका- 
दिकोंके माने इए द्रव्या का ठीक नियम नहीं है क्योंकि कोई 
नव द्रव्य बताता है कोई शोड़ष द्रव्य कहता है इससे वह सव 
अनियमित हैं और प्रकतिहीके सब काश्च दिखाई पड़ते हैं इस 
लिये उसौको कारण मानना चाहिये ॥ २८॥ 


अणवदित्यपूणापमेत्युचयते। (अहानि 


अद्ानिरिंतपिदच्छेदः \ 
अणुवत्‌ जा उपसा दी वह अपूर्स 


ऐसा ब्दच्छे द करना चाहिये 
उपसा है क्योंकि गति अशुभे. नहीं होतो )। . 


n 
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संत्वानॉमंतबदर्मत्वं तद्रपत्वात्‌॥३८॥ ˆ ," 
संतं रज, तम, यह प्रक्ततिके धर्म नहीं है किंन्तु यह रंति 
के रूप हैं अर्थात्‌ सत्रांदि रूप हो प्रकृति है ॥३८॥ 
'अनुंपभोगेऽपि पुम्॒थ रष्टिः प्रधानस्योष्ठ कं कुम- 
वहनवत्‌ ॥४०॥ a 
#यद्यपिं प्रकतिं अपनी रुष्टिका आपभोगं नंहीं करती 
तंथांपि उसको रूष्टिं पुरुषके लिये है जैसे ऊठ अपने मालिक 
के लिये कुछुम लेजाता है ऐसे हो प्रक्तति भी हंष्टि करती 
है ॥ ४० | त 
[५] वैति 5 ष्टि 
कमरवाचव्यांत्‌ रुष्टिबचित्राम्‌ ॥ 8१ ॥ 
प्रत्येक घुरुषके कर्मोंकी. वासनाए' भांतिंर को होती हैं 
इंसीसे प्रकृतिंकी भी रूष्टि भांति भांति की होतो है एकसी 
नहों होतो ॥ ४१ ॥ 
“सांम्यः के >५ . 
“सास्यःवेषस्याभ्यां कार्थ्यद्दयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
समंता और विषमताके कारण उत्पत्ति और प्रलय होते हैं । 
जब प्रतिको समता होतो है तब उत्पत्ति होती है और जब 


' विषमता होतौ है तब प्रलय होता है, यही बात लोकमें भी 


देखो जाती है कि जिन दो औषधोंके बराबर मिलाकर. खानेसे 
तो फायदा होता है और कम बढ़ मिला कार खानेसे 
हानि होती है ॥४२॥ । ' 


Pe 77० इस सूत्रकी व्याख्या पहले रे सत्ोमे हो पते 3. 
व्रकी व्याख्या : इसर सूवॉमे झो चुको है इससे 
FT 


« _ 


फिर लिखना व्यर्थ है 
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> विसु्खंवोधान्ग रष्टिः प्रधानस्य लोकवत्‌ 3 ३॥ 

| लात यह जान लेती व है कि यह पुरुष मुक्त हो गया 

तब उसके लिये रृष्टि नहीं करती ज॑ से लोकमें भौ देखा जाता 

है कि जब कोई मनुष्यं किसीको इड़ानेका यत्र करता है और 


` जब वह छुड़ा देता है तबं उस यन्लसे नित्त हो जाता है क्योंकि 
जिसके लिये उद्योग किया था वह कार्य पूरा हो गया ॥४४॥ 


नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌ ॥४४॥ 


यद्यपि प्रकृति अविवेकियोंको बद् करती है परन्तु जो मुक्त 
हैं उनको बद्द नहीं कर सकती क्योंकि जिस निमित्तररे वह 
अविवेकियोंकों बद्द करतो थो वह अविवेक मुक्ता जोवोंमें नहीं 
रहंता ॥ 8४४ ॥ 

पुरुषबहत्व' व्यवस्थातं: ॥४५॥ 

जीव अनेक हैं क्योंकि प्रति शरोरमें उनकी एथन्‌र व्यवस्था 

देखो जाती है ॥४५॥ 
उपाधिस्चेत्‌ तत्सिददी पुनर्देतम्‌ ॥8६॥ 

यदि यह कहो कि जैसे स्च एक है और उसका प्रतिविस्ब 
अनेक स्थलोंमें पड्नेव्रे-त्रनेकता दिखाई पड़ती है इसी भांति. 
इसर एक ची है किन्तु शरीररूपी उपाधि होनेसे अनेकॅता हँ, 
तो भी ठौक नहीं,क्लोंकि जी एक र्यके सिवाय और किसौकों 
मानते ही,नहीं वह यदि: ब्रह्म और उपाधि दो i 
अ्रद्दित बाद न रह कर दौत बाद हो जावेगा ॥४६॥ | 


नॅंगेतो | 


२२° 
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संत््वांटौनामंतडम॑त्वं तद्रपत्वात्‌ ॥३८॥ ˆ ,' 


संत्व॑ रज, तम, यह प्रकतिके घम नहीं है किंन्तु यहं पक्तिं 
के रूप हैं अर्थात्‌ सत्वांदि रूप हो प्रकृति है ॥३०॥ 


अनुंपभोगेऽपि पुमर्थं रूष्टि: प्रधानस्योष्ट्रकं कुम- 
वहनंवत्‌ ॥४०॥ ES 
#यद्यपिं प्रकतिं अंपनो रुष्टिका आपभो# नहीं करती 
तैंथांपि उसकी रूष्टि पुरुषके लिये है जैसे ऊठ अपने मालिक 
के लिये कुछुम लेजाता है ऐसे हो प्रकृति भी रुंष्टि करती 
है ॥ ४० ॥ ॥ 
कर्मवैचिव्यांत्‌ रृष्टिवैचित्राम्‌ ॥ 8१ ॥ 
प्रत्येक धुरुषके कमोंकी. वासनाए' भातिंर की “होती हैं 
इंसीसे प्रकतिंको भी रृष्टि भांति भांति की होती है एकसी 
नहीं होतो ॥ ४१॥ ` | 
 „सास्यःवेषस्यास्यां कार्य्थददयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
'समंता और विषमताके कारण उत्पत्ति और प्रलय होते हैं । 
जब प्रझतिकी समता होतो है तब उत्पत्ति होती है और जब 
: विषमता होतौ है तब प्रलय होता है, यही .बात लोकमें भी 
` देखो जाती है कि जिन दो ओषध्नोंके बराबर, मिलाकर खानेसे 
तो फायदा होता है और कम बढ़ मिला कर खानेसे 
हानि होती है ॥४२॥ ई 


rm न 


ज 


(, sd > कि गा । | [ 
` *इससूत्रवी इले दूसरे सत्रोंमें हो चुकी : | 
5 घतनी व्यास्या पहले दूसरे सूत्ोमें हो चुकी है इससे 


| 


फिंर लिखना व्यय है।.. ' eS 
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विमुत्तंस्यंवोधान्नं रष्टिः प्रधानस्य लोकवत्‌ ॥४ ३॥ 


जब प्रकृति यह जान लेती है कि यह पुरुष सुक्त हो गया 
तब उसके लिये रृष्टि नहीं करतो ज॑ से लोकमें भी देखा जाता 
है कि जब कोई मनुष्यं किसोको छुड़ानेका यत्र करता है और 


` जब वह छुड़ा देता है तब॑ उस यल्लसे निव्चत्त हो जाता है क्योंकि 


जिसके लिये उद्योग किया था वह कार्य पूरा हो गया ॥४४॥ 

नान्योपसपणेऽपि सुक्नोपभोगो निमित्ताभावात्‌ ॥४४॥ 
यद्यपि प्रकृति अविवेकियोंको बद करती है परन्तु जो सुक्त 

हैं उनको बद्ध नीं कर सकती क्योंकि जिस निमित्तसे वह 


अविवेकियोंकों बड़ करतो थी वदद अविवेक मुक्त जोवॉमें नदीं 
रहता ॥ ४४ ॥ 


पुरुषबत्व' व्यवस्थातंः ॥8५॥ | 


जीव अनेक हैं क्योंकि प्रति एंरीरमें उनकी एथक्‌र व्यवस्था 

देखो जाती है ॥४५॥ 
उपाधिञ्चेत्‌ तत्सि्दी पुनइँतम्‌ ॥४६। 

यदि यह को कि जेसे संथ एक हैं ओर उसका प्रतिविस्ब 
अनेक स्थलोंमें पड़नेम्रे-त्रनेकता दिखाई पड़ती है इसी भांति 
इश्वर एक हो है किन्तु शरोररूपी उपाधि चोनेसे अनेकंता हैं 
तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो एक ब्र॑ह्यके सिंवांय और किसोको 
मानते हो.नहीं वह यदि. ब्रह्म और उपाधि दो मानेंगे तो 
श्रद्दत बाद न रह कर दौत बाद को जावेगा ॥४६॥ ' 


२9 ` 
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द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥४७॥ ’ 
दोनों मानने पर भी प्रमार्से विरोध होता है; क्योंकि यदि 
उपाधिको सत्य मानें तो जिन प्रमाणोंसे अद्दत को सिद्धि 
करते हैं उनसे विरोध होगा, और यदि उपाधि मिष्या मानें तो 


पु 


जिन प्रमाणोंसे उपाधि सिद्द करते हैं उससे विरोध होगा ॥ 


ed 


अपना मत कहते हैं कि ॥४७॥ fs a 


दवाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्व सुत्तरं च साधकाभावात्‌॥४८॥ 


अद्द त, और इत इन दोनोंके साथ हमारा विरोध नहीं है 


क्योंकि अद्द त तो ईश्वर इस लिये है कि उसके समान दूसरा, 


कोई नहीं है और इत इस लिये है कि जोव और प्रक्ततिके 
गुण इश्वरको अपेक्षा अन्ध प्रकारके प्रतीत होते हैं अतएव 
. पहला पक्ष ठौक है; वा पिछला ठीक है; यह न कहना चाहिये 
क्यांकि एक ही पक्षका पोषक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता 
किन्तुजीव और ईश्वरकी भिन्नताक साधक. प्रमाण पाये जाते 
हैं ॥४८॥ 


प्रकाशतस्तत्मिद्दी कर्सकर्ढविरोध: ॥ ४८ ॥ 


ब्रह्म प्रकाश 'खरूप है अतएव वह्च .जो कुछ चाहे कर 
सकता. है अथात .चांहे जोवरूप हो चाह ~घ्ूटपट 
[कताः है अथात्‌ चाहे जोवरूप .हो -चाहे-घूटपटादि रूप हो 


इस प्रमाणसे यदि ब्रह्मको अद्दौत कह कर अइ तबादकी सिद्धि 
, करो तो कर्ता और कर्मका विरोध होगा क्योंकि ऐसा 
कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि कर्ताही कर्म होगया, है जेसे: 
घटका कर्ता कुलाल है और “उसका कर्म घट है तो देनिोंको - 
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श्र्थक्‌ एदार्थ मानना पड़ेगा, किन्तु कुला ही घट है ऐसा 
5 नष्ठ कह सकते ॥०४८ ॥ 


| 
जङव्याद्ृत्तो जड प्रकाशयति चिद्रूपः ॥५०॥ | 
| 


2 


ग जौव ज़ड़पदार्थो' में मिलकर उन पदार्थो'को प्रकाशितः 
करता है अतएव वह प्रकाश खरूप है; क्योंकि यदि प्रकाश 
करनेको शक्ति जीवमें न होतो तो शरीरमें गमनादिक क्रिया 

"छो सकती ॥ ५० ॥ 
न श्रुतिविरोधो रागियां बेराग्याय तत्यिद्रे: ॥५१॥ 
जो खुतियां केवल अक्लतही को प्रतिपादन करती हैं उनसे 

» और इैतमाननेवालांसे कुछ भी विरोध नहीं होगा क्योंकि जो 
श्वरको छोड़कर जीव वा शरौरको ईश्वरमान वेठे हैं उनके 
संममानेके लिग्ने वच्च शुतियां है अर्थात्‌ ईश्वरको उन. आुतियोंने. 
अद्दौत, अद्वितीय, एक, आदि विशेषणोंसे इस करण कहा है. 
कि उसके समान और दूसरा कोई नहीं है अतएव इ तमानने, 


~ 


से आुतियोंसे विरोध नहीं होता ॥ ५१ ॥ n 
जगंत्स्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाह्दाधकाभावात्‌ N५२ - 
#जगत्‌ सच्चा है क्योंकि इसका कारण नित्य है और किसौः _ 
। कालमें भी इसका बाध ( रोक ) नहीं दिखाई पड़ता ॥ ४२ ॥ 
प्रकस्सन्तरासम्भवात्‌ सद॒व्यत्ति: ॥४३ ॥ 


अब सिवाय प्रझतिके और कोई कारण इसका दिखाई 


~ 


$ इस सूत्रकां जो अभिंप्राय है वह प्रथम अध्यायम काजा 
चुका को) कम कु 
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' नहीं पड़ता तो यही कहना. चाहिये कि इसकी उत्पचि, असत 
पदार्थसे नहीं है किन्तु सत्पदार्थसे है॥ ५२.॥ 
अहङ्कारः कर्ता न, पुरुष: ॥ ५४ ॥ „ “ˆ 
सङ्कल्प विकल्प आदिक कार्यो'का कर्त्ता अहङ्कार अर्थात्‌ 
अन्तःकरण है किन्तु जोव नहीं है क्योकि जो विचार वृद्चिमें 
होता है उसके उपरान्त ही कार्य्य में प्रहत्ति देखी . जाती है 
शरीर वष बुद्धि पुरुषके प्रतिविस्ब हौसे प्रकाशित है ॥ ५४ ॥ £ 
चिट्वसाना सृत्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ ॥५५॥ 

- जिनका अवसान (अन्त) जोवमें हो उसका नाम भोग है 
क्योंकि बर्च भोग जीवहीके कमो से होते हैं अतएव भोगोंका 
अवसान भी जीवमें मानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

` चन्द्राट्लोकेऽप्याहत्तिर्निमित्तसङ्गावात्‌ ॥५६॥ 
चन्द्रलोके # जीवॉमें भौ आावत्ति देखी नाती हैं क्योंकि 
चिस निम्नित्तसे सुल्ि और बंध होते हैं वह वहांके जीवाम भी 
- शमानही खे जाते हैं। इसका आशय यह है कि चन्द्रादि 
लोकोंके रहनेवाले जीवभी एकबार सुक्त होकर फिर कभी 
बन्धनमें न पड़ते हैं यह नियमनक्छीं है किन्तु वहांके मुक्तजीवों' 
कौ भी आद्वत्ति होतो है क्योंकि वह लोकभौ भूलोकके डा 
पमान हैं ॥ RR ns Mess 
लय ह, ती है निशे सि इर वदनन 
Mioroce ००१९ । नामकः ल >a दलो सोए 
लिया है कि चन्द्रलोके जल मनुष्य i र Fr 
| जल मनष्य आदि कितने हो पदार्थ हे ? 
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‘ साख्यद्शन “ 
'  'लोकस्य' नोपदेशात्‌ सिद्धि: पूर्वबत्‌ ॥५७॥ 


जसे इस लोकके मनुष्योंकी केवल अवण सात्रसे सुक्तिकी 
सिदि नहीं होती इसी प्रकार चन्द्रलोके मनुष्योंको भी . अव्रण 


, भालसे ज्ञान॒की प्राप्ति नहीं होती ॥ ५७ ॥ 


पारम्पर्येण तत्सिष्दी विमुत्ति-श्तिः ॥५८। 

जो जन्मान्तरांसे मुक्तिके लिये प्रयक्ष करता चला आता 
हैव केवल "खवणमात्र ही से सुत्त हो सकता है अतएव 
“आुत्वामुचते” सुननेसे सुत्त हो जाता है यह सुति भी सार्थक 
हे! सकती है ॥५८॥ 

गतिश्चुतैञ्च व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाज्ञागदेशकाल- 
लाभी व्योमवत्‌ ॥५६॥ | 
आत्मामें जो गति (गमन) सुना जाता है बह इस प्रकार 


` समझना चाहिये कि यद्यपि आत्मा शरीरमें व्यापक है तीभी 


उस शरीररूपो छपाधिके योगसे अनेक प्रकारके भोग, देश, 
और समोका योग उसमें साना जाता है। अर्थात्‌ भोगोंकी 
प्राप्ति, देशान्तर गमन और प्रातःसन््या आदिका अतिक्रम 
आत्माहोमें प्रतीत होता है किन्तु वास्तवमें आत्मा इनसे एक्‌ 
है जैसे घटका आकाश घड़ेको उठा लेजानेसे वची आकाश भी 
चला जाता है ॥ प्रथम कह चके हैं कि बिना जोवके कैवल 


n 


- २१२ 


चायुद्दीसे शरीरका कार्य नहीं चल सकता उस पर अपना 


सिदान्त कहते हैं ॥५८॥ 
अनधिष्टितस्थ पूतिभावप्रसङ्गान्न तत्सिदिः ॥६०॥ 
सादि आत्मा इस शरीरका अधिष्ठाता नहो तो शरोरसे 
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दुर्गन्धि आगे लगे अतएव प्राणको शरीरका प्रधिष्ठात- नहीं 


4 


कह सकते ॥ ६० ॥ 5्ट 


अटृष्टदारा चेट्सम्बद्दर्स तदसब्भवाज्ञरला दि- 
| वट्ङ्कुरे ॥ ६१॥ ५ 


< 
€ 


यदि अदृष्ट ( प्रारध्व ) से प्राणको शरीरका अधिष्ठाता कहें 
तो भौ ठीक नहीं हो सकता क्योंकि प्राणका जब अद्ृष्टके साथ 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है तब उसे अधिष्ठाता कैसे ककष सकते 
हैं ? जेसे अङ्कुर उत्पन्न होनेमें यद्यपि जल भी हेतु है परत्तु 
बिना बीजके जलसे अङ्कुर उत्पन्न नहीं हो सकता इसी भांति 


यद्यपि शरीरकी अनेक क्रियाए' प्राणसे होती हैं परन्तु "वह ˆ 


प्राण बिना आत्माके कोई क्रिया नहीं कर सकता ॥६१॥ 
6 [ 
, ` निगुणत्वात्‌ तदसब्भवाट्हड्गरघर्मा ज्यते ॥६२॥ 


ओ ईशर निगुण है अतएव उसीके वषि आदिक होना 
_ असम्भवः है इस लिये यह सब अझङ्कारके धर्स, बृबि्ादि जीव 
हों को मानने चाहिये ॥६२॥ 
विशिष्टस्य जोवत्वमन्वग्रव्यतिरेकात्‌ ॥६३॥ 
जो ईशरके गुणोंसे थक्‌ शरीरादि युक्ता है उसका नाम 
जोक है यह बात अन्वय_॒व्यतिरेकसे जाननी-ज्याहिये अर्थात 
जीवके होनेसे शरीरमें बुद्धि आदिका प्रकाश और न होनेसे 
ह तिया पहता है॥३३॥ ` ˆ `” ४४५८ ` 


क ज 7 # अत्र जोवस्येति शेषः | - 


है 
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° अषहङ्वारंकर्वधीना कार्यसिचिनेश्चरांधीना 
^_, प्रमाणाभावात्‌ ॥ ६४ ॥ 


बुदिधआदि कार्यांकारनेवाला अहङ्कार हो है किन्तु बुद्धिकों 


` इश्वर नची बनाता क्योंकि बुद्दि आदि अनित्य हैं और ईशर 
नित्य है अतएव उसके कार्यभौ नित्य होने चाहिये ॥६8॥ ˆ 


: अहृष्टोज्रूतिवत्‌ समानत्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 


जिस पदार्थका कर्त्ता प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता उसका 
अनसान कर लिया जाता हैं जैसे कि “घटका कर्त्ता कुलाल 
यद्मपि प्रत्यक्ष न्छीं देखते तोभी उसका अनुमानसे निस्य किया 
जाता है” इस भांति एधिवी और अहुरादिकोंका कर्त्ताभी किसी 
भ किसीको अवश्य मानना चाहिये ॥६५॥ 


महतोऽन्यत्‌ ॥ ६६ ॥ न 


अतिरिक्त किसीको मानना चाहिये; वह कत्ता श्रक्ङ्कार ही 
है ॥६६॥ 


कर्म-निमित्तंः प्रकृतेः स्वखामिभावोऽप्यनादि 
` _- 7” बींजांकुरवत्‌ ॥ ६० ॥ | 
पुरुषके कमको वासनासे प्रकृति अर पुरुषका खं-खामिं 


भाव सम्बर्ख भी अनादि हौ मानना चाहिये। जैसे कि,ब्ीज 
क्षोर भ्रदुरके सम्बन्धको अनादि मानते हैं ॥६७॥ 
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| अधिवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ॥६८॥ ˆ , | 


ks पञ्चशिख आचार्यं कहते हैं कि प्रकृति और पुमा खः ” 
| स्वाभि भाव सम्बंध कर्सकी वासनाओंश नहीं है किंन्तु अविः 

ह IS 0 
।  वेकसे है॥६८॥ 


_ लिङ्गशरौरनिमित्तकं इति सनन्दनाचार्य्य ॥६ट्‌॥ ` 


> 


लिङ्ग शरीरके कारण प्रक्ति और पुरुषका स्टीखांभि भागे 
सम्बन्ध है एसा सनन्द्नाचार्व मानते हैं ॥ ६८ ॥ 
यहा तद्दा तदुक्तित्ति: पुरषार्थस्तटुच्छित्तिः 
पुरुषार्थः ॥ ७० ॥ 2 
..._ प्रगति और पुरुषका चाहेजो सम्बन् क्यों न हो किन्तुः 
किसी न किसो प्रकारसे उस सम्बंधका नाश कर देनेका हो 
[स्याचाथेका मत है यह वीफामें | 


° 
° 
$ | ' 
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